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०३४६० ० ०३० ०००१ ००) ३०००५० ९) ००३३० ९०08 ०६ 
श्री जिनेन्द्रके चरणकमलके प्रतापसे इस पंचास्तिकाय ग्रंथकी 
पंस्क्त वृत्ति मयसेनाचायकी देशभाषाकी पृणता इस ग्रन्थमें होगई 
है क्योंकि इप्त द्वितीय भागमें मुख्यतासे नव पदा्थराका खरूप है। 
इसलिये इसका नाम नवपदाथदपण रकखा गया है। जो आत्मिक 
आनन्दके खोनी हैं व शांतिके उपाप्कहें उन्हें श्रीकुन्दकुन्दाचार्य 
परमयोगीके स्व ही अन्थोंकों पुनः पुनः पढ़ना चाहिये ओर मनन 
करना चाहिये। यह आचाय विक्रम संबत ४९ में होगए हैं। मसरके 
शिलालेखोंसे प्रगट है कि इनमें आकाशमें चलनेक्नी शक्ति थी | 
इनके वचन परम अनपम तत्त्वज्ञानरूपी अम्रतको पिल्यनेवाले हैं 
हम अपनेको बहुत कृताथ मानते हैँ जो हमारे द्वारा परम 
अनुभवी आचायेश्री रत नीचे लिखे चार ग्रन्थोंकी संस्क्रत वृत्तिको 
देशभाषा होगई है जिनकी भाषा अबतक नहीं हुईं थी- - 
१-श्री नियमसार, संस्छत वृत्ति पद्मप्रममलघारी रृत 
-” २-श्री ससमयसार ,, नयसेनाचाय ,, 
३-श्री प्रवचनसार ,, हे )) 
भाषा तीन भागोंमें ज्ञान, ज्ञेय तथा चारित्रतत्त्वदीपिका। 
४-श्री पंचास्तिकाय दो भागोंमें-पंचास्तिकायदपण दे 
नवपदाभेदरपण | 


६६ ९:४४७५२४७/:४७०१२४७२१७१४४०/:७१:० ०१ 


हि कट 


(४) 


जिनको सच्चे सनातन शुद्ध जनमतका स्वरूप समझना हो 
उनको उचित है कि वे इन सब भाषा टीकाओंको बहुत ध्यानपुर्षेक 
मनन कर नजावें। द्र॒व्यानुयोग रूप आगमके सारको दिखानेके लिये 
ये ग्रन्थ दर्पणके समान हैं । 

जैन मतका सार आत्मानुभव प्राप्त करके सुखशांतिका लाभ 
करना है। नेनदशेनका चारित्र व तप सत्र आनन्दवडक है। ग्रृही 
तथा त्यागी दोनों ही अपने अवकाश व ज्ञानके अनुसार इसका 
पृलन कर सक्ते हैं। हरएक मानव चाहे जिस वण व देशका 
हो इस मनमतको धारण कर आत्मकल्याण कर मक्ता है। यह 
आत्माकी उन्नतिका विज्ञान हैं । _गाणा5हगा 75 3 5020९€ 
णज॑ 50070 5०0ए737०८०८०८॥६४ आशा है पाठकगण-द्न ग्रेथोंसे 
खाम उठाएंगे तथा यदि कहीँ त्रुटि हो ता क्षशभाव खकर सूचना 
कौ और तत्वकी निर्मेलदाके लिये धन्यवादके पात्र होंगे । 
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जबने पितार्नके स्मरणार्थ इस महान (गन्थका उद्धार करवाक्े 
४ जनमित्र ” के २८ व वर्षके ग्राहकोंको उपहारमें देनका उत्तम्‌ 
ब अनुकरणीय ज्ञान दान किया है । प्रकाशक । 
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संक्षिप्त जीवनचरि त्र- 
&5९ | ७ पीकर 
श्रीमान्‌ स्वर्गीय लाला विशेश्वरनाथजी जेन 
र पर ख 
9स-लखनऊ ।| 
श्रीमान लाला विशेश्वरनाथ नी लखनऊमें एक धमोत्मा प्रति- 
छित व्यक्ति थे | 
आपका जन्‍भ विक्रम सं० १९१ ६में हुआ था। आपके पिता 
टाला भरोंप्रस्तादजी मित्तलगोत्र अग्रवाल द्वि० जन अच्छी स्थितिके 
ग्रहस्थ थे | ला० भेरोंप्सादजीके ४ पुत्र ओर २ पत्री थ्रीं सबसे 
बड़े पुत्र ला० लछ्लीमलनी, उनसे छोटे ला» बेलोगलनों, उनसे 
छोटे ला ० प्रभुदयालनी व सबसे छोटे आप लाला विद्यम्वरनाथजी थे | 








आपके बट़े भाई ला०लज्लीमलजी लखनऊके नवाब वाजिद- 
अलीशाहके यहां (कलकत्ता) मटिया बुसमें सामान देते थे | जिम 
वक्तसे नवाब साहब लखनऊ छोड़कर मट्याबुरजमें रहने लगे थे, 
तबसे उनको भी अपनी दूकान वहां ले जानी पड़ी | लाला बेली- 
मलनी, ला» प्रभुदयालनी और ला० विशेजवरनाथ चिकन तथा 
बजाजीका काम अलग करते थे। आप आजमगढसे गुलबदनके जरी 
थान वंगरा लाकर लखनऊमें बेचते थे। लखऊनसे कपडेपर चिऋ- 
नका काम बनवाकर कलकत्ता वगरहमें बेचते थे | आप बाल अव- 
स्‍्थासे ही बहुत उद्योगी थे। आपकी धमकी तरफ भी विशेष रुचि 
थी । आपके बड़े भाई लाला लल्छीमलनीके २ पुत्र ओर २ पुत्रियां 
थीं | बड़े पुत्र श्रीमाव €्वर्गीय लाला दामोदरदासजी थे जिनका 
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जीवनचरित्र श्री इष्टोपदेश टीकाके स्ताथ श्री वीरनि० सम्वत्‌ 
२४४९में प्रगट किया जाचुका है। इट्टोपदेश टीका अन्थ श्रीमान्‌ 
लाला बरातीलालनीने अपने पिता लाला दामोदरदासजीके स्मरणार्थ 
जनमित्रके ग्राहकोंको २३वें वर्षके उपहारमें भेट किया था। लाला 
बरातीलालजी भी अपने पिताके समान धमव जातिकी सेवामें तत्पर 
रहते हैं। शहरके रईसोंमें लाछा बग़ततीलालनीका अच्छा नाम है। 
लखनऊकी जनतासे लाछा बरातीलालनीका बहुत स्नेह है तथा 
आप लखनऊ टेड्सकारपोरेशन तथा श्री स्थाह्टाद महाविद्यालय काशी 
व श्री भारतवर्षीय दिगम्बर मनपरिषदक्ी प्रत्नन्धकारिणी कमेटि- 
योंके मेम्बर भी हैं | 

लाला लल्छीमलनीके द्वितीय ल्घुपुत्र श्रीमान छाला दुगोप- 
शादनी मोजूद हैं और लाला दुर्गाप्रशादनीके सुपृत्र लाला सिता- 
बचद व चिरजीव संतोष चन्द व एक पुत्री हैं | लाला बरातीलाल- 
जीके एक सुपुत्र चिरनीव इन्द्रचन्द्र ब २ पत्रियां हैं। लाला 
मिताबचन्दरजीके भी एक पुत्री है । 

लाला वेलीमलजीके पुत्र कोई नहीं था, < पुत्रियां थीं । 
लाला प्रभुदयालनीके एक सुपुत्र लाला सुमेरचन्द व १ पुत्री है । 
लाला प्रभूदयालनी बहुत धमोत्मा व परोपकारी थे | आपने एक 
धमंशाला बहुत उत्तम श्री जन मंदिरनी यहियागंजके सामने लख- 
नऊमें बनवाई है| आपकी एक दूक़ान कलकत्तामें छाल प्रभूदय।ल 
कुन्दनल।लके नामसे व २ दूकानें लखनऊमें लाला प्रभूदयाल सुमे- 
रचन्द्‌ व सुमेरचन्द राधेर्यामके नामसे हैं। छाला विशेश्वरनाथनीके 
एक सुपुत्र श्रीमान्‌ लाला जिनेश्वरदासनी हैं ओर २ पुत्रियां हैं । 


( १०) 


लाला जिनेश्वरदासजीने ही इस अन्थ पंचास्तिकाय टीकाको 
अपने पूज्य पिता स्वर्गीय लाला विशेश्वरनाथनीकी स्मृतिमें मेनमि- 
त्रके ग्राहकोंकों मेट किया है। लाला जिनेश्वरदासनीके २ सुपूत्र 
चिरजीब मोती चन्द्र व ताराचन्द्र हैं ओर २ पुत्रियां हैं | लाला 
विशेश्वरनाथनी व लाला दामोदरदासजी व लाला दुगोप्रशादनीका 
सब कारोबार एकह्ीमें बहुत वर्षासे चल रहा है । 

जिप्त वक्त लखनऊके नवाब वाजिदअली साहबका स्वगेवाप्त 
हीगया था उम्त वक्त आपके बड़े भाई लाला लल्लीमलनीको बहुत 
नुकप्तान उठाना पड़ा था | लाला लल्छीमलजी टूकान उठाकर लख- 
नऊ आनेकी तय्यारी कररहे थे। इत्तिफाकसे लाला विशेश्वरनाथजी 
चिकनका माल बेचने कलकत्ता पहुंच गये । आपने वहांकी हालत 
देखकर अपने बड़े भाई लाला लल्लीमलनीसे कहा कि आप लख- 
नऊ न जाइये | यहां कलकत्तामें ही चिक्रनके मालकी दूकानकर 
लीजिये | हम आप यहां रहेंगे ओर लड़के लखनऊसे चिकनका 
माल बनवाकर भेजा करेंगे। ला० लललीमलजीन आपकी बात मान 
ली | आपको कलकत्तेमें ही छोड़ा और आप लखनऊ चले आए 
और अपने बड़े पुत्र श्रीमान्‌ ला० दामोद्रदासनीसे कहा कि अब 
तुमको पढ़ना छोड़ना होगा और यहां अपने दोनों भाइयोंके नामसे 
दूकान करनी होगी | हम कलकत्तेमें दूकान करेंगे तुम यहांसे माल 
बनवाकर भेजा करना | ला» दामोदरदासजीने अपने पिताकी आज्ञा 
मानकर पढ़ना छोड़ दिया ओर लखनऊमें दामोदरदाप्त दुरगाप्रसा- 
दके नामसे दूकान खोल दी । ला० लल्लीमलनीने कलक़त्ते जाकर 
तुलापट्टी बाजारमें एक दूकान किराये पर लेकर विशेश्वरनाथ दामो- 


( ११) 


दरदासके नामसे दूकान खोल दी | आपकी कलकत्तेवाली दूकान 
व लखनऊवाली दूकानने खूब तरक्की की। ल्खनऊकी दूकानसे' 
चिकनका माल कलकत्तेकी टूकानके अलावा ओर मी बहुत दूर २ बड़े २ 
शहरों ( बंबई, अहमदावाद, दिल्ली आदि स्थानों )में जाने लगा। 
आपके भतीजे लाला दामोदरदासजी बहुत बुद्धिमान व परोपकारी 
थे। लखनऊ जेन समभाके मंत्रित्वका काये २३ वषतक लाला 
दामोदरदासजीने बहुत उत्तम रीतिसे किया था। लखनऊमें नो 
कुछ धमकी रोनक है वह लाला दामोदरदाप्तनीके ही गाढ़ प्रयत्नका 
फल है | लाला दामोदरदाप्तनी कचहरीके कार्यामें भी बड़े चतुर' 
थे, वकीलोंको भी आपकी सम्मतिसे लाभ पहुंचता था । श्वेतांबर 
जन समाजके साथ जो श्री सम्मेदशिखरनी पूनाका मुकदमा चला 
था उप्तमें लाला दामोदरदासजीकी प्रामाणिक गवाहीका ह।ईका2के 
जजोंपर भी अप्तर पड़ा था | आप धर्मके कामोंमें हरतरहसे मुस्तेद 
रहते थे। ला० दामोदरदासनीने ही छा० निनेदवरदासनीको 
व्यापरका कार्य सिखाकर बहुत होशियार कर दिया था | ला ०बिशे- 
इवरनाथजीने ३ मरतवा श्री सम्मेदशिखरजीकी यात्रा की थी, ओर 
भी बहुतसे तीथाकी आप यात्रा ऋर चुके थे | आपने अपनी ३० 
वषकी उमरसे ही रात्रिमें पान पानी वंगेरह कुल चीजोंका त्याग कर 
दिया था | आप हर अष्टमी, चतुदंशीको एकाशना करते थे । 
आपने अपनी कोटी छापाबाजारमें एक मनोज्ञ चत्यालय श्री चन्द्र- 
प्रभु भगवानका बनवाया था उप्तमें रोजाना आप पूजन करते थे। 
आपको डाक्टरी दवाईका भी जन्मपयेन्त त्याग था। बानारकी 
कुल मिठाई व पूरी बंगेरहका भी आपको त्याग था। इसके अछावा 


( १३) 


घरमें भी हलवाईके हाथकरी बनाई हुईं पूरी मिठाई बंगेरहकों भी 
आप नहीं लेते थे | एक मरतबा आप कुटम्ब सहित श्री सम्मेद- 
'शिखरजीकी यात्रा करके रास्तेके दशन करते हुये श्री गिरनारन्ी 
जारे थे। श्री मुक्तागिरी क्षेत्र जाते समय अमरात्रतीमें आपको बहुत 
जोरसे प्लेगका रोग होगया मगर आपने उप्तको कुछ परवाह न की 
ओर मुक्तागिरी पहुंच गये | वहां आपकी तबियत ज्यादा खराब हो 
गई तब आपके कुटम्बी आपको लखनऊ वापिस्त लेआये। लखनऊमें 
आप वेच्क्रा इलाज कर रहे थे उम्त वक्त आपको बुखारकी तेनीके 
सबचसे रात्रिमें पानी न पीनेके कारण बहुत कष्ट होता था उस 
वक्त भी आप घधममें ऐसे दृढ़ थे कि आपने अपने भतीजे लाला 
दामोदरदासनीको बुठाकर कहा कि तुम समझदार हो इस वाप्ले 
तुमसे कहता हे कि मेरी हालत रात्रिमें चाहें मस्ती खराब होनावे, 
ओर में शायद बेहोशमे पानी मांगने भी लगू मगर कोई आदमी 
बून्द भी पानीकी न देने पावे | 

आप अपने शुभ कमके उदयसे शीघ्र ही इस रोगसे अच्छे 
होगये | विक्रम संवत्‌ १९७३ में जब आपके भतीजे श्री० ला» 
दामोदरदा[प्जीका ५० वर्षकी अवस्थामें इवास रोगसे स्वगंवास हो 
गया तब आपको बहुत दुःख हुवा मगर आपने संसारकी अनित्यता 
जानकर सन्तोष किया | 

आपने यहियागेन टाटपट्टीमें एक विशाल घमंशाला अपने 

'फमंकी तरफसे विशेरवरनाथ, दामोदरदाप्त, दुरगाप्रप्तादके नामसे बन- 
वाई है जिसमें करीब ६५०० आदमी एक वक्त ठहर सकते हैं । 

विक्रम से० १९८१ में आपकी धमेपत्नीका स्वगेवास होगया। 
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आपने उप्त वक्त भी धय रक्खा। आपके पुत्र लाला जिनेश्वरदाप्त- 

जीको अपनी माताके स्वगेवास होनानेसे बहुत दुक्ख हुआ मगर 
आप उनको भी हरवक्त यही कहकर सम्भोषते थे कि उपका वक्त 
बहुत अच्छा था, वह बड़ी भाग्यवान थी जो मेरे सामने स्वगको 
चली गईं | अब मेरी निनन्‍दगीका भी कोई भरोस्ता नहों, २-३ 

वर्ष ओर जनीऊंगा। तुम होशियार हो ओर संसारकी अवस्था जानते 
हो, किसीके मा बाप हमेशा बेठे नहीं रहते हें | इसके करीब १ 

साल बाद वि० संवत्‌ १९८२में आप पर एकाएकी फालिमस गिर 
पड़ा निस्तकी बनहसे करीव १० महीने आप बीमार रहे बहुतसे 
बेच्च हकीमोंका इलान किया गया, कोई फायदा नहीं हुआ। मिती 
भादों सुदी १२ संवत्‌ १९८३१कों ६७ बषकी अवस्थामें आपका 
स्वगंवास होगथा । वीमारीकी हालतमें आपके परिणाम बहुत निर्मल 
रहे। रोजाना करीब ४ व ५ घंटे आप घमंचर्चा सुनते थे ओर अपने 
कुटबीननोंको रानमाना सम्बोधते थे कि तुम लोग फिकर क्रिप्त. 
बातकी करते हो ? संप्तारमें नो आया है वह एकदिन जरूर जायगा, 
मेरा वक्त तो बहुत अच्छा है । में गृहस्थके सब सुखोंका अनुभव 
थोड़ा२ कर चुका । मरे मनमें अब किसी बातकी अभिलाषा बाकी 
नहीं रही है | बीमारीकी हालतमें एक दिन करीब २ बजे दिनको 
आप यह प्तमझे कि अब रात होगई। आपने कहा में अब पानी नहीं 
पीऊेगा | आपके सुपुत्र ला० जिनेश्वरददाप्तनीने व और सबने 
आपको बहुत समझाया कि अभी बहुत दिन है रात नहीं है आप 
पानी पी लीजिये, दवा खा लीजिये, हम लोग आपसे झूठ नहीं 
कहेंगे । आपने किसीकी बातकी प्रतीति नहीं की और सबसे यही 
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"कहा के तुम छोग मोहके वश होकर मेरी प्रतिज्ञा भंग कराना चाहते 
'हो, में ।क्रसीकी बात नहीं मानूंगा । जब आप किसी तरह नहीं 
माने तब ला० बरातीलालनी, अजिताश्रमसे अपने मामा श्रीमान्‌ 
जेन ध० भू० ध० दि० ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीको ले आये 
(उम्त साल ब्रह्मचारीनीने लखनऊमें चातुमोस किया था) ब्र०जीके 
समझानेसे बहुत मुश्किलसे आपने दवाई व पानी ग्रहण किया था। 
आपके परिणाम अन्त समय तक बहुत उत्तम रहे | आपने अपने 
कुटम्वीननोंसे स्वगवास होनेके चार पांच महीने पहलेहीसे ममरव 
'त्याग दिया था । 

अब हम पाठकोंको कुछ भापके सुपुत्र श्रीमान लाला जिने- 
खरदासजीका परिचय करा देना उचित समझने हें। श्रीमान 
लाला जिनेश्वरदासनी योग्य हैं, आप कलकत्तावाली दकानके अलावा 
-लखनऊमें भी ५ दूकानें जो निम्न नामसे हैं उन सबका काम 
'सम्हालनेमें योग देते हैं । 

दामोदरदास दरगोप्रधाद, अहियागंज । 

दमोदरदास जिनेश्वरदास, कोटीकपड़ा छापाबानार | 

'निनेश्वरदाप्त गोटेवाले, विक्ट रियाष्ट्रीट | 

बरातीलाल जेन एण्ड कंपनी, अहियागंज | 

बरातीलाल जन कोठी वरतन, अमीनाबाद । 


दूकानोंके अछावा लखनऊ बहुतसी दूकानें व मकानात 
किरायेपर चलते हैं उनका भी प्रबंध रखते हैं। संवत १९८३ 
माधमासमें लखनऊनें श्री भा० ब० दि० नेन परिषदके अधिवेश- 
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नके अवसरपर श्री जैनधमंप्रवर्धिनी समा लखनऊके वाषिक उत्स- 
बपर आप सभापति एक सालके वास्ते चुने गये हें।वेशाख मासमें 
आपने अपने सुपुत्र चिरंजीव मोतीचंदका विवाह जनविधिसे बहुत 
धृमधामके साथ श्रीमान्‌ लाला मुन्नेलार कागनीकी सुपुत्रीके साथ 
किया था | धमकी तरफ भी आपकी विशेष रुचि है। आप अपनी 
कोटीके चेत्यालयमें रोजाना पूजन करते हैं | हम श्रीजीसे प्रार्थना 
करते हैं कि आप चिरायु होकर हमेशा धर्म व जातिकी सेवा करते 
रहें | आपने अपने पिता लाला विशेशरनाथजीकी स्मृतिमें इस 
पंचास्तिकाय टीकाके छ्वितीयभाग-नवपदाथंदपणको प्रकाशित कराकर 
ज्ञानदानका महाप्रशंसनीय कार्य किया है | 


यह ग्रन्थ जनमित्रके उन सब ग्राहकोंक़ो भेटमें दिया जाता 
है जो वी० सं० २४५१में जनमित्रके ग्राहक थे । आशा है अन्य 
श्रीमान्‌ भी ऐसे अपूर्वे ज्ञानदानका अनुकरण करंगे | 


सूरत निवेदक--- 
वीर सं० २४०३ कार्तिक व.११ मुखचन्द्‌ फिशनदास कापडिया 
ता० २१-१ ०-२७ 


भकाशक ॥ 
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शुब्यशुरद्धि । 
अशुद् शुद् 


जानंदो आनंदो 
जल जाना झड जाना 
योग्य शक्ति योग्य योगशक्ति 
वायू, रूप, वायु रूप 
एंडितम्‌ पंडितम्‌ 
और नो इंद्रियि. और कर्णेद्रिय तथा नोइंद्रिय 
मन सहित तियत् मन सहित 


व गतिक उदयसे किसी गतिमे 
बेचा ग्हना होता हें 


पालन पलटन 
कोशिसत कोटिशत 

मिद मिद 
बाउश्स काउस्स 
म्थितिको स्थितिके 


तथा क्रमोंस उत्पन्न होनंवाले 
शगी सके स्वामी हे 


आवम्धाएं अवस्थाए 
अनुभव अनुभय 
अटडाग्क आहाग्क 


पाठ जाती हैं- पाई जाती है तथा असनी 
पंचद्रियके पीतलेय्या भी 


होती है 
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कक, 


अशुद्ध 
दान 
जमे 
अग्गयुभ 
पदाथ 
ह््प 
जप 
तो 
अमूर्तीक 
कि निश्चय 
ऐसी 
लाभ 
आरधना 
देह 
थापा। वाद: 
वास्सव 
राग विनाश 
णम 
पुत्वे 
मुझ 
पाल 
यत्वं 
है ही 
पदस 
लोभ 
समुया, , 
मजुभवायो 
ख़ख 
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शान 
बसे 
अशुद्ध 
पाप 
रूप भावकों 
रूप 
सो 
मूर्तीक 
कि जीव निश्चय 
ऐसा 
टठोभ 
आगपघधना 
देव 
पापवाद: 
वास्तव 
रोग विनाश 
णर्भं 
पुन्च 
मज्ञ 
पाली 
गन्व 


लोभ 
समुपात्त त्रित्त्ममग्येकताया: 
मजुभवान्यो 
मुख 


पर ७ 
८५ 
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हा, 


अशुद्ध 
नन्यभयः 
आणद्िय 
परभवों 
कार्यों 
परम 
आत्माकी 
अतीद्िय 
तथापि भेदनय 
वग 
विषयासे 
गूग 
ञुद्ध ख्प 
सुद॒ 
्भाक्त 
घारिदृं 
नाश कर 
शुभोपयोग 
परि ग्रह 
शुभ चारितर 
अन्य 
अतसर 
सुह्दान 
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शुद्ध 


नन्यमये 
आणिदिय 
परभावों 
कर्मों 
परम 
आत्माको 
अतीन्द्रिय सुख 
तथापि अभेदनय 
वगम 
वि ,योंके 
२ ेग 
शजुभ रूप 
सुद्ध 
मुक्ति 
धारिदृ 
नाश करे 
जुद्घोपयोग 
परीसह 
शुद्ध चागित्रि 
अन्य 
अवसर 
सुहात 


॥ २४ ॥ 
श्रीमत्‌ दुन्‍्कुन्द प्वामी विरचित--- 


हि 


* ._ ही 
श्री पंचा।स्तकाय टीक। 
| पी 
दिताय खण्ड । 
अधोाव 
6५ ७३७ 
 नंवण्द्ा्फ्दकृण | 
मगलाचरण | 
श्रीजिनेन्द्र चोनीसकी, वारवार सिर नाय। 
परमातप्रसिद्धानकों भेज, सुमरूं उमगाय || १ ॥ 
आचारज उवश्ाय गुर, चरणकमलको ध्याय । 
सशय विश्वप्त मोहको, हरूं ज्ञानगुण पाय ॥ २॥ 
कुदकुंद मुनिराजको, परमतपस्त्री जान । 
कत्तो कायपंचास्तिके, बंदर धर उर मान ॥ ३ ॥ 
अध्यातमके भावको झलकायो सुखक़ार | 
जो जाने प.ने छुधी, अनुभव पावे सार ॥ ४ ॥ 
जयसेनाच।रज नमू , हृत्तिकार गणवान | 
जिनकी छाया लेयकर, हिन्दी लिखूं प्रमाण |५॥ 
आगे नव पदार्थाधिकारकी व्याख्या लिखी माती है-- 
पीठिका सूचनिका-पहले नो कथन द्रव्य र्वरूपका होचुका 


है उसके आगे “अभिवदिऊण पिरप्त।” इस गाधाको आदि लेकर 
१ 





२] श्री पंचास्तिकाय टीका । 


पाठ क्रमसे पचाप्त गाथा तक या (अम्ृतचंद्र कृत) टीकाके अभि- 
भायसे अड़तालीप गाथा तक जीवादि नव पदार्थोक्री बतानेवाला 
दूसरा महा अधिकार प्रारम्भ किया जाता है | इसके भीतर भी दश 
अंतर अधिकार हैं। उन दश अधिकारोंके भीतर पहले ही नमस्कारकी 
गाथाक्ो आदि लेकर पाठ क्रमसे चार गाथा तक व्यवहार मोक्ष- 
मार्गकी मुख्यतासे आचाये व्याख्यान करते दें | इसतरह प्रथम अंतर 
अधिकारमें समुदाय पातनिका है | 
उत्थानिका-अब श्री कुंदकुन्दाचाये अतिम चौवीसवें तीथ- 
कर परमदेवकी नमप्कार करके पंचास्तिकाय और छः द्रव्य संबंधी 
जो नव पदाथोका भेदरूप मोक्षमाग है उप्तको कहंगा ऐसी 
प्रतिज्ञा करते हैं | 
अभिष्रदिकण सिरसा अपुणब्भवकारणं महावीरं। 
तेसिं पयत्थमंगं पर्गे मोक्खरस वोच्छामि ॥११२॥। 
अभिवंद्य शिग्सा अपुनर्भवकारणं महावीरम्‌ । 
तेषां पदाथभह्जग मांगे मोक्षस्यथ वक्ष्यामि ॥ ११२ ॥ 
अन्वय सहित सामान्यार्थ-(अपुणब्भवकारण) जिम्त पदके 
यानेसे फिर जन्म न लेना पड़े ऐसे मोक्षके लिये जो निमित्त कारण 
हैं ऐसे ( महावीर ) श्रीमहावीर भगवानको ( पिरप्ता ) मस्तक 
झुकाकर (अ भवदिऊण) नमस्कार करके (नेतस्ि) उन पहले कहे गए 
पांच अस्तिकाय ओर छः द्रव्यके (पयत्थभं गे) नव पदार्थमई भेदको 
(मोकखप् मगां) जो मोक्षकरा मार्ग बताता है (वोच्छामि) आगे कहेगा। 
विशेषाथ-इप्त गाथामें पहली आधी गाथासे ग्रंथकारने 
मेगलके लिये अपने इष्टदेवताकों नमस्‍्कार किया है। इससे यह भी 


द्ितीय खण्ड । [३ 


सुचित किया दे कि श्री महावीरस्वामीका कथन प्रमाण है क्योंकि 
उन्होंने इस्त रत्नन्नय मई प्रवृत्तिमें आए हुए महा धमेरूपी तीथेका 
उपदेश किया था इसलिये वे अतिम तीथेकर श्री महावीरस्वामी 
मोक्ष-सुख रूपी अम्नतरप्तके प्यासे भव्य जीवोंके लिये, परम्परासे 
अनंत ज्ञान आदि गुणोंकी प्राप्तिरूप मोक्षेके लिये सहकारी कारण 
हैं | इसके पीछे आधी गाथासे ग्रथकताने यह प्रतिज्ञा की है 
कि में नव पदार्थोका वणेन करूंगा नो व्यवद्वार मोक्षमागेंके अग 
सम्यग्दशन ओर सम्यग्ज्ञानके विषय हैं। यह व्यवहार मोक्षमा्ग 
निश्चय मोक्षमागेका परम्परासे कारण दै | जहां शुद्ध आत्माकी 
रुचि, प्रतीति व निश्चक अनुभूति होती है उसे अभेद रत्नत्रय 
या निश्चय मोक्षमारग कहते हैं। इस ग्न्थमें यद्यपि आगे चूलिकामें 
मोक्षमागंका विशेष व्याख्यान है तथापि नव पदाथोका संक्षेप कथन 
बतानेके लिये यहां भी कहा है क्‍योंकि ये नव पदार्थ व्यवहार 
मोक्षमागेंके विषय हैं, यह अभिप्राय है । 

भावाब-इस अवस्तपिणीकालमें वतेनेवाले चौवीस तीथंकरों- 
मेंसे अंतिम तीथेकर श्री महावीर भगवान हो गए हैं जिन्होंने 
मोक्षमागका व्याख्यान किया था | वही मोक्षमागे बराबर चला आ 
रहा है, इसीके साधनसे अनेक भव्यनीव महात्मा आत्मीक स्वा- 
धीन आनन्दका लाभ करते हुए करममे-मेलसे आत्माको पवित्र करते 
हैं तथा इसीके साधनसे में भी अपनी आत्मोन्नति कर रहा है। इस्त- 
प्रकार परम उपकारको विचारकर ग्रथकतो श्री कुन्दकुन्द महारानने 
मंगलाचरणके "लिये श्री महावीरस्वामीको नमस्कार किया है। इससे 
यह भी झलकाया है कि में नो कुछ कहगा वह उनके हीके उप- 
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देशके अनुसार कहँगा, अपनी कल्पनासे कुछ न कहेगा क्योंकि 
वे-भगवान सवेज्ञ वीतराग थे इससे उनका वचन सववे भव्य जीवोंके 
लिये माननेयोग्य प्रमाणमृत है । 

यद्यपि मोक्षकी प्राप्ति अपने ही पुरुषाथंसे होती है-अपने 
ही आत्माके श्रद्धा सहित ज्ञान और ध्यानसे होती है तथापि 
भिनके उपदेशसे यह मन संसारके मार्गसे मुख मोड़ मोक्षमागंकी 
ओर चलने लगता है वह अवश्य मोक्ष-प्राप्तिकि लिये सहकारी 
निमित्त कारण हो जाते हैं । मार्गको भूछे हुए प्राणीको यदि 
कोई मांगे बता देवे तो वह बड़ा भारी उपकारी है इसीतरह 
ओरीमहावीरस्वामी मोक्षेके छाभमें परमोपकारी सहकारी हैं। इसी- 
लिये उनके परम उपकारको स्मरणकर उन्हें आचायने मम्तक झुका- 
कर नमस्कार किया है ओर यह प्रतिज्ञा की है कि में भी उस्ती 
मोक्षेके मागको कहूंगा जो श्री महावीर भगवानने कहां था| इस 
मोक्षमागंका ज्ञान और श्रद्घान नव पदा्थोके कथ्नसे होता है 
क्योंकि जीव और अजीवसे तो यह बोध होता है कि में जीव हूं, 
मेरे साथ जो कार्मण, तेनस और ओदारिक शरीर हैं वे सब अनीव 
यूदूल द्रव्यसे रचे हुए मेरे जीवके स्वभावसे बिलकुरु भिन्न हैं | 
पुण्य और पाप पदार्थके वणनसे यह माल्यम होता हे कि संसारमें 
स्ाताकारी व अनुकूल अवस्थाका कारण पृण्य है ओर अप्ताताकारी 
धतिकूल अवस्थाका कारण पाप है-पुण्य पापके फलसे ही संस्तारी 
जीव अपनेको सुखी और दुःखी मान लिया करते हैं | फिर इन 
पुण्य और पाप कर्मके आत्माके निकट बंधके लिये सन्मुख होनेको 
आश्रव ओर आत्माके प्रदेशोंके साथ मिल जानेक्ो बंध कहते हैं | 
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इन आश्रव ओर बंध पदार्थात्रे संसारी जीव केसे अशुद्ध हुआ 
करता है यह झलकाया है | आगे संबर पदाथेसे बंधके रोकनेकी 
विधि बताई है | निमरा पदारथेसे उन कर्मोको उनके उदयकालके 
पू्वे आत्मासे धीरे २ छुड़ानेका उपाय पमझाया है ओर मोक्ष 
पदार्थेसे कम बंधसे छुटी हुईं आत्माकी पवित्र अवस्थाका ज्ञान 
कराया है | इसतरह इन नव पदार्थोक्रा ज्ञान और श्रद्धान होना 
मीक्षमागमें अतिशय आवद्यक है | बिना इनको जाने बंधके कार- 
णोंसे बचना ओर निजरा व संवरके कारणोंमें प्रवतेना नहीं हो प्तक्ता 
है इसलिये ये नवपदार्थ मोक्षमागंके विषय होनेसे मोक्षमागं कहा 
जा सक्ता दै | आचार्य महारानने इस्त गाथामें यह भी बताया है 
कि ये नव पदाथ मूल द्रव्य नहीं हैं किन्तु छःद्रन्योंके ही भेद हैं 
अथोत्‌ जीव और पुद्टल द्रव्यके संयोग और वियोगकी व्यवस्थाको 
बतानेके लिये ये नव पदार्थ हैं; धर्म, अधमे, आकाश और काल इन 
वो द्रव्योंकी नाना प्रकारकी अवस्त्थाओंके होनेके लिये निमित्त कारणहें। 
ऐसा ही श्री नेमिचंद प्ति० चने द्र॒च्यसंग्रहमें कहा है- 
आसवबंधणसं वरणिज्लरमेक्खा सपुण्णपावा जे । 
ज्ञीधाजवबविसेसा ते वि समालेण प्रणमा 0 
भावाथे-आश्रव, बंध, पसवर, निनरा, मोक्ष ये पांच तत्व 
और पृण्य व पापको लेकर सात पदार्थ जीव और अनीवके भेद हैं 
उनकी भी संक्षेपसे कहूंगा | 
स्वामी कुन्दंकुन्दने समयसतारनीमें यही कहा दै- 
'मूदत्येणोंभिंगता जोघाजोीवा थ पृण्णपावं च । 
ऑसवसंबर्शणिजर बंधण मेफ्लेो य सस्मत्तं # 
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भावाथ-निश्रयनयसे जीवादि नो पदाथ जाने हुए सम्यक्त 
होते हैं अ्थात्‌ जो इनमें जीव और पुद्कलको भिन्न देखकर पुद्ठलको 
त्याग नीवको ग्रहण कर छेता है वही सम्यक्तका धारी होता है | 

उत्था निका-आगे प्रथम ही मोक्षमार्गकी सुचना संक्षेपमें 
करते हें- 

सम्मत्तणाणज॒त्त चारित्तं रागदोसपरिहहीणं । 

मोक्खस हवदि मग्गो भव्वांण लद्धबुद्धीण ॥ १९३ ॥ 

सम्कक्त्वज्ञानयुक्त चारित्रे रागदोषपरिहीनं । 
मोक्षस्य भवति मार्गों भव्यानां लब्धबुद्धीनां ॥ ११३॥ 

अन्यव सहित सामान्याथे-(लब्धबुद्धीगप) आतज्ञान प्राप्त 
(भव्वाणां) भव्य जीव्रोंके लिये (सम्मत्तणाणजुत्त) सम्यग्दशन ओर 
अम्यग्ज्ञान सहित तथा (रागदोप्तपरिहीणं) रागद्वरेष रहित (चारित्ते) 
नारित्र (मोक्खस मग्गो) मोक्षका मांगे (हवदि) होता है । 

विशेषार्थ-शुद्ध आत्माके अनुभवकों रोकनेवाला बंध है 
जब कि अपने आत्माकी प्राप्ति रूप मोक्ष है| मोक्षरूपी नगर 
अनंतज्ञान आदि गुणरूपी अपृल्य रत्नोंसे भरा है | उप्ती नगरका 
मार्ग सम्यक्त ओर सम्यग्ज्ञान सहित वीतराग चारित्र है।इस मागपर 
वे भव्य जीव ही चल सक्ते हैं निनको शुद्ध आत्मस्वरूपकी प्रगट- 
ताकी योग्यता है तथा जिनको विकार रहित स्वसवेदन ज्ञानरूप बुद्धि 
प्राप्त हो चुकी है। यह मोक्षमागे उन अभव्योंक्रो नहीं मिलता 
निनमें शुद्ध आत्माके स्वभावकी प्रगटताकी योग्यता नहीं है तथा 
उन भव्योंको भी नहीं मिलता जिनमें मिथ्या श्रद्धान सहित राग 
आदि परिणतिरूप विषयानंदमई स्वप्तवेदनरूप कुबुद्धि पाई जाती 
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है। मिनके कपायोंका नाश हो जानेपर झुद्ध आत्माकी प्राप्ति हो 
जाती दे उनहीके यह पूर्ण मोक्षमाग होता है । जहांतक कषाय है 
ओर अशुद्ध आत्माका लाभ है वहांतक पृण मोक्षमार्ग नहीं होता 
है । यहांपर अन्वय व व्यतिरेकसे आठ तरहका नियम देख लेना 
चाहिये । अन्बय व्यतिरिकका स्वरूप कहा जाता है-जिमके होते 
हुए कार्य संभव हो उसे अन्वय व निप्तके न होते हुए कार्य संभव 
न हो उसे व्यतिरिक कहते हैं | नेसे यहां उदाहरण है कि निश्चय 
व्यवहाररूप मोक्ष कारणके होते हुए ही मोक्ष काये होता है यह 
विधिरूप अन्वय कहा जाता है तथा इस्र मोक्ष कारणके अभाव 
होनेपर मोक्षरूपी कार्य नहीं होता है यह निषेषरूप व्यतिरेक है। 
इसीको ओर भी टढ़ करते हैं जसे जहां अग्नि आदि कारण होंगे 
वहीं उसका धूआं आदि काये होसक्ते हैं, जहां अग्नि आदिका 
अभाव होगा वहां उप्तके धूमत्र आदि काये नहीं होंगे। क्योंकि 
धूमादि कार्यका अग्नि आदि कारण हैं इसतरह काये ओर कारणका 
नियम है यह अभिप्राय है | 

भावाथ-यहां यह बताया गया द्वै कि मोक्षका मागे समझते 
हुए आठ बातोंका नियम जान लेना योग्य है (१) सम्यक्त सहित 
ज्ञान होना आवश्यक है (२) चारित्र होना चाहिये जो आत्म 
स्वभावमें मगनता रूप है (३) वह चारित्र रागह्वेष रहित बीतराग 
होना उचित है (४) ऐसा मार्ग शुद्ध आत्माके लाभरूप मोक्षका 
ही है, किसी प्रकार बंध अवस्थाका यह माग नहीं है (५) वास्तवमें 
यही मार्ग है, यह कभी अमागे नहीं होसक्ता (६) ऐसा मांगे भव्योंके 
ही होता है, अभव्योंको यह माग कभी प्राप्त नहीं होता। (७) 
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त्तथा उनहीको होता द्वै निनके आत्मज्ञान हो चुका है | (८) दृस्त 
मागेकी पूणता कषाय रहित पूृणे बीतरागी जीवोंके ही होती है । 
इस गाथामें यह दिखला दिया है कि जबतक कोई भध्यजीव 
रुचिवान होकर आत्मा ओर अनात्माका भेद भले प्रकार न समझ 
लेगा, ओर भेदज्ञानके अम्याप्तसे स्वानुभवको न प्राप्त कर लेगा 
तबतक उसे मोक्षमाग नहीं मिल सक्ता है | जब स्वानुभव होता है 
तब ही सम्यग्दशन ओर स्स्यग्ज्ञानकी प्रगटता होती है तथा ऐसा 
सम्यग्ज्ञानी नीव भी जबतक कषायोंके नाशका उद्यम न करेगा ओर 
बीतरागी न होगा तबतक वह मोक्षमागंकी ऐसी पूणेटा नहीं पा 
सक्ता जिससे आत्माके स्वभावकी प्रगटतारूप केवलज्ञानरूपी भाव- 
मोक्षका लाभ हो सके | अतणब जो मोक्षकी प्राप्ति करना चाहे 
उनके लिये यह उचित है कि तत्वोंकी राचि पंदा करें ओर अध्या- 
त्मिक्ज्ञानमें रमण करनेके अभ्याप्ती बर्न। जिनको जलसे मित्र दूध 
दिखता है वे ही हंस दूध पी जल छोड़ देते हैं। इसी तरह जिनको 
पुद्ठलसे भिन्न आत्माक्रा अनुभव होता है वे ही पुद्लका मोह त्याग 
आत्माके स्वभावमें आम्तक्त हो जाते हैं । 
इसीलिये श्री अमितिगति महारानने बड़े सामायिकपाठमें 
बड़ी सुन्दर भावना की है- 
जोवाजोवपदार्थ तत्व विदृषों बंधास्रवों रुघतः, 
शाध्यत्संवरनिजरे विद्धतों मुक्तिश्रियं कांक्षतः | 
देहादे! परमात्मतर्वम्मलं मे पश्यतस्तरवतो, 
चर्मध्यानसमाधिशुद्धमनसः काल: प्रयातु प्रभो ॥ ४॥ 
भावाथ-हे जिनेन्द्र ! मेरे जीवनका समय इन कामोंमें सद्ग 
ज्वतीत रहो-अर्थात्‌ में नीव ओर अजीब पदार्थोाका भिन्नर स्वरूप 
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जानता रह | (२) बंध और भाश्रवक्रों रोकता रहे । (३) सदा- 
काल संवर ओर निजराको करता रह । (४) मुक्तिरूपी लक्ष्मीकी 
चाह रखता रहे। (५) शरीर आंदिसे अपने निमल परमात्म तत्त्वको 
निश्रयसे भिन्न अनुभव करता रहू | (६) तथा धमेध्यान ओर समा- 
धिके छाममें मेरा शुद्ध मन वतन करता रहे | 

उत्था निका-आगे व्यवहार सम्यग्दशनको कहते हैं- 
नोट-यह गाथा श्री अम्ृत्चेद्रजीकी वृत्तिमें नहीं है । 
एवं जिणपण्णत्ते सदहमाणरस भावदों भावे । 
पुरिसस्साभिणित्रोधे दंसणसद्ो हवादि जत्तो ॥११२४॥। 
एवंजिनप्रज्ञतान अ्रदवत: भावतों भावान्‌ । 
पुरुपस्यानिनिबोधे दर्शन शब्दों भवति युक्त: ॥ ११४ ॥ 
अन्वय सहित सामरान्यार्थ-(एवं) जेसा पहले कहा है 
(जिणपण्णत्त) बीतराग सर्वज्ञ द्वारा कहे हुए ( भावे ) पदार्थाको 
(भावदो) रुचिपुचंक (सदृहमाणस्स) श्रद्धान करनेवाले (प्रिप्तस्त) 
भव्य जीवके (अभिणिबोधे) ज्ञानमें (द्सणसद्दो) सम्यग्दशनका शब्द 
(जुत्तो) उचित (हवदि) होता है । 
विशेषाथ-यहां पदार्थोसे प्रयोनन है कि तीन लोक व तीन 
काल सम्बन्धी सर्व पदार्थंके सामान्य तथा विशेष स्वरूप जाननेको 
समथे ऐसे केवल दशेन और केवल ज्ञानमई लक्षणको रखने वाले 
आत्मा द्रव्यको आदि लेकर सर्व सदाथ ग्रहण करने योग्य हें | यहां 
इस सूत्रमें यद्यपि कोई निविकल्प समाधिके अवपतरमें निविकार 
शुद्ध आत्माकी रूचिरूप निश्चय सम्यक्तको स्पश करता है तथापि 
उसके अधिकतर बाह्य पदाक्षोकी सूचि रूप जो व्यवहार सम्यक्त 





ऋण आ ही गे औमगा 


१५०] री पंचास्तिकाय टीका । 


है उसीकी ही मुख्यता है, क्‍योंकि जिम्तकी विवक्षा हो वही मुख्य 
होनाता है | क्‍योंकि यहां व्यवहार मोक्षमागेका प्रस्ताव है इसलिये 
उप्तीकी ही प्रधानता है । 

भावाथ-इस गाथामें यह बताया है कि जिंप्त समय निस्र 
जीवके ज्ञानमें यह बात झलक़े कि उम्तकी श्रद्धा उन छः द्रव्य ओर 
नव पदार्थामें बराबर जम रही है, जिनका स्वरूप उसने वेसा ही 
समझा है जप्ता श्री अरहंत भगवानने कहा था, उस्त प्मय उप्तको 
समझना चाहिये कि वह व्यवहार सम्यग्दशनका धारी है | साधारण 
नियम यही है कि जो जीव जीवादि पादाथोपर रुचि पेदा करके पुनः 
पुनः मनन करेगा उप्तीको शुद्धात्माकी रुचिरूप निश्चय सम्यग्दशन हो 
सकेगा | अतएव बुडिबलसे जीवादि पदाथोंका यथार्थ श्रद्धान प्राप्त 
करना योग्य है। श्री नागसेन मुनिने तत्वानुशासनमें यही कहा है- 

जोवादूयो नवांप्यथां ये यथा जिनभाषितां: । 

ते तथेवेति या श्रद्धा सा सम्यग्द्शनं र्मतं ॥ २५॥ 

भावाथै-नीवादिक नवो पदार्थाको जस्ता भिनेन्द्र भगवानने 
कद्दा है वेसा ही उनका स्वरूप दे ऐसी जो श्रद्धा होनी सो सम्य- 
ग्दशेन कहा गया है । 

उत्थानिका-आगे सम्गग्दशन, ज्ञान, चारित्रमई रत्नत्रयका 

व्याख्यान करते हैं- 

सम्मत्ते सदहर्ण भावाणं तेसिमधिगमों णाणे । 

चारित्ते समभावो विसयेसु विरूढ्मग्गाणं ॥ १९५ ॥ 


सम्यक्त्वं श्रद्धानं भावानां तेषामधिगमो ज्ञानम । 
चारित्रे समभावो विषयेष्वविरूढमार्गाणाम्‌ ॥ ११५॥ 
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अन्वय संहित सामान्याथे-(भावाण) पदार्थाका (सद्दहण) 
श्रद्धान करना (सम्मत्ते) सम्यक्त है | (त्तेप्ति) उनका (अधिगमः) 
जानपना (णाणं) सम्यग्ज्ञान है (विरुढ्मग्गाणं) मोक्षमारगमें आरूढ़ 
जीवोंका (विप्तयेसु) इंद्रियोंके विषयोंमें (प्मभावः) समताभाव रहना 
(चारित्त) सम्यक्चारित्र है । 

विशेषाथ-पांच अस्तिकाय छः द्रतव्यके भेदसे जीव ओर 
अनीव दो पदाथ हैं | इनमेंसे जीव ओर पुट्लके संयोग भावसे 
आख़व आदि अन्य सात पदार्थ उत्पन्न हुए हैं-जेप्ता इनका 
लक्षण कहा गया है वेसा इन नव जीवादि पदाथोका जो व्यवहार 
सम्यग्दशनके विषयमूत हैं मिथ्यात्वके उदयसे जो विपरीत अभि- 
प्राय होता है उप्तको छोड़कर श्रद्धान करना सो व्यवहार सम्यग्दशन 
है। यह सम्यग्दशन झुद्ध नीव ही ग्रहण करने योग्य है इस रुचि- 
रूप निश्रय सम्यग्दशनका और अल्पज्ञ अवस्थामें आत्मा सम्बन्धी 
स्वसेवेदन ज्ञानका परम्परासे बीन है ओर यह स्वसंवेदन ज्ञान 
है सो अवश्य केवलज्ञानका बीन दे | इन ही नव पदाथोका संशय 
रहित यथाथे जानना सो सम्यग्न्वान है तथा इस सम्यग्दशन ओर 
प्म्यग्ज्ञानके बलसे सब अन्य मार्गोसे अलग होकर विरशेषपने इस 
मोक्षमागंपर आरूढ़ होनेवालोंका इंद्रिय ओर मनके भीतर आए हुए 
सुख या दुःखकी उत्पत्तिके कारण झुभ या अशुभ पदार्थामें समता 
या वीतराग भाव रखना सो सम्यकृचारित्र है। यह व्यवद्ारघारित्र 
बाहरी साधन है तथा यही बीतराग चारित्रकी भावनासे उत्पन्न जो 
परमात्म स्वभावमें तृप्तिरूप निश्रयसुख है उसका बीम है ओर 
वह निश्चयसुख अक्षय ओर अनन्तझ्ुखका बीन है | यहांपर इसी 
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बातकी मुख्यता बताई है कि व्यवहार मोक्षमागं साधन है ओर 
निश्रय मोक्षमाग साध्य है । 

भावाथे-इस भव्य जीवका ध्येय अविनाशी स्वाधीन अनंत- 
सुखकी प्राप्ति करना है जो उप्ती समय संभव है, जब ज्ञानावरण, 
दशनावरण, अतराय ओर मोहनीय इन चार घातिया कर्मोक्ा नाश 
हो जावे । इनका नाश होनेका उपाय शुद्धात्मानुभव है अथोत्‌ 
निश्चय रत्नत्रय है, जहां अपने आत्माका श्रद्धान व ज्ञान सहित 
अपने आत्मा हीके स्वादमें व्तेन होता है।इस एकीभावक्रा कारण 
व्यवहार मोक्षमागं है | जो कोई जीवादि नव पदार्थाक्रा स्वरूप 
आगम, गुरु तथा प्रमाण, नय, निश्षेपके हारा शेकारहित जानकर 
संप्तारी रुचिरूप मिथ्या रुचिकों छोड़कर स्वरूप प्राप्तिरूप 
मोक्षकी रुचिको रखकर उनका अश्रद्धानी हो जाता है, फिर 
अ्रद्धानके अनुप्तार मुनि या श्रावकके व्यवहारचारित्रमें अपनेको 
आरुढ़ करता हुआ पांच इंद्रिय ओर मनमें जो शुभ या 
अशुभ पदार्थ ग्रहणमें आावें उनमें यह समझकर कि पदा्थोका 
सम्बन्ध कम-जनित होता है रागहेष न करके, समताभाव रखता 
है ओर निरन्तर इस साम्यभावका अभ्यास करता है उसको 
उप्ती तरह स्वात्मानुभव रूप निश्चय रत्नत्रयमई मोक्षमागे प्राप्त 
होता रहता है, मेसे दूध विलोनेवालेको मक्खनका लाम होता है | 
जिस समय परिणति स्वरूपमें रमने लगती है आत्म सुखका रवाद 
आता है | बस यही आनन्द कमेरूपी इंघनको जलानेके लिये 
ध्यानकी अग्नि है | इसी अम्निमें निरन्तर कमरूपी इंधनको नला- 
नेका अभ्यास करते हुए कभी न कमी संत्र चार धातियाकमे जल 
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जाते हैं ओर यह आत्मा महात्मा या अतरात्मासे परमात्मा हो 
जाता है ओर तब अनन्त स्वाधीन आनन्दका निरन्तर उपभोग 
किया करता है। श्रीपृज्यपाद महाराज इृष्टोपदेशमें कहते हैं- 

आत्मानुष्टाननिष्ठश्य व्यवहास्यहि:स्थितेः । 

आयते परमानन्व: कश्ियोगेन येमिनः ॥ ४७ ॥ 

ज्ञानंदा निर्देदत्युद्ध कर्मघनमनारतं । 

न चासो खिद्यते यागो बहिदु :खेष्वचेतनः! ॥ ४८ ॥ 

भावाथे-जो व्यवहार प्रपंचसे बाहर होकर आत्माक्रे ध्यानमें 
तनन्‍्मय होजाता है उप्त योगीके योगबलसे कोई अपूर परमानंद 
अनुभवमें आता है | यही आनंद निरंतर कमेरूपी इधनको जलाता 
रहता है-आनंद भोगी योगी बाहरी परीषह उपसमोके पड़ने पर 
भी उनको तरफ ध्यान न लगाता हुआ किंचित भी क्लेशको नहीं 
प्राप्त होता है | 

अतएव जो अपना हित करना चाहे तथा इस्कोक ओर 
परलोक दोनोंमें सुखी रहना चाहें उनको व्यवहार मोक्षमाग पर 
चलकर निश्चय मोक्षमागंका लाभ कर लेना चाहिये-प्रमादमें इस 
नर नन्मके समयको न खोना चाहिये । 

इस तरह नव पदाथके प्रतिपादक दूसरे महा अधिकारमें 
व्यवहार मोक्षमार्गके कथनकी मुख्यतासे चार गाथाओंके द्वारा पहला 
अंतर अधिकार समाप्त-हुआ। 

उत्था निकरा-आगे जीव आदि नव पदार्थके मुख्यतासे नाम 
तथा गोणतासे उनका स्वरूप कहते हैं- 

जीवाजीवा भावा पुण्णे पावं च आसवे तेसि। 

संवरणिज्जरबंधो मोक्खो य हवंति ते अड्डा ॥ ११६॥ 
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जीवाजीवों भावों पुण्यं पापं॑ चाखवस्तयो: । 

संवरनिजरबंधा: मोक्षाश्र भवन्ति ते अर्था:॥ ११६ ॥ 

अन्वय सहित सामान्याथें-(जीवाजीवा भावा) जीव ओर 
अजीव पदार्थ ( पुण्णं पाव॑ च ) तथा पुण्य और पाप (च) ओर 
(तेप्ति) उनका (आख़वं) आलव, (य) तथा ( संवरणिजरबंधो मोक्‍्खो ) 
संवर, निनरा, बंध व मोक्ष (ते अट्टा) ये पदार्थ (हवंति) होते हैं। 

विशेषाय-यहां इन नो पदार्थोका कुछ स्वरूप कहते हें । 
देखना जानना निम्तका स्वभाव है वह जीव पदार्थ है। उससे 
भिन्न लक्षणवाला पुद्रल आदिके पांच भेद रूप अजीब पदार्थ 
है | दान, पूना आदि छः आवश्यकोंको आदि लेकर जीवका शुभ 
भाव सो भाव पुण्य है-इस्त भाव पुण्यके निमित्तसे उत्पन्न जो 
सातावेदनीय आदि शुभ प्रकरृतिरूप पुद्ढल परमाणुओंका पिंड सो 
द्रव्य पुण्य है। मिथ्यादशन व राग आदिरूप जीवका अशुभ परि- 
णाम सो भाव पाप है-उप्तके निमित्तसे प्राप्त जो अप्तातावेदनीय 
आदि अशुभ प्रकृति रूप पुद्दलका पिंड सो द्रव्य पाप है। आखव 
रहित शुद्ध आत्मा पदार्थसे विपरीत जो रागट्टेष मोह रूप नीवका 
परिणाम सो भाव आखव है, इस भावके निमित्तसे कम-व्गेणाके 
“योग्य पुद्दलोंका योगोंके द्वारा आना सो द्रव्याखव है। कर्मोके रोक- 
नेमें समथ जो विकल्प रहित आत्माकी प्राप्ति रूप परिणाम सो 
भाव संवर है। इस भावके निमित्तसे नवीन द्रव्यकर्भोके आनेका 
रुकना सो द्वव्यसंवर है | कमेक्नी शक्तिको मिटानेको समर्थ जो 
बारह प्रकार तपोंसे बढ़ता हुआ झुद्धोपयोग सो संवर पूर्वक भाव 
'निनरा है | इस्त शुद्धोपयोगके द्वारा रस रहित होकर पुराने बंधे 
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हुए कम्मोका एकदेश जऊू जाना सो द्रव्य निजेरा है। प्रकृति 
आदि बंघसे शुन्य परमात्म पदाथेसे प्रतिकूह जो मिथ्यादशेन व 
राग आदि रूप चिकना भाव सो भावबंध है | इस भावबंधके 
निमित्तसे नेसे तेल लगे हुए शरीरमें धूला जम जाता द्वै बेसे जीव 
और कमेके प्रदेशोंका एक दूसरेमें मिल जाना सो द्रव्यबंध है | 
कमोको मूलसे हटानेमें समथ जो शुद्ध आत्माकी प्राप्तिरूप जीवका 
परिणाम सो भावमोक्ष है| इस भावमोक्षके निमित्तसे जीव और 
करममके प्रदेशोंका सम्पूणपने भिन्‍न २ होजाना सो द्रव्यमोक्ष है, 
यह सुत्रका अथ है | 

भावाथे-इस गाथामें नो पदार्थाके नाम अथ सहित कहे गए 
हैं | ये बहुत आवश्यक हैं क्योंक्रि जो संसारी जीव है ओर वह अनेक 
प्रकारके मानसिक ओर शारीरिक दुःखोंसे पीड़ित होकर उनसे छूटना 
चाहता है उसके लिये यह आवश्यक दे कि वह जाने कि संप्तार रोम 
बढ़नेका कारण कया है व किस कारणसे रोगकी वृद्धिको रोका जा 
सक्ता है व केसे पुराना रोग दूर किया जा मक्ता है तथा निरोग 
अवस्थामें केप्ता सुख रहता है | तथा संस्तारमें जो सुख और दुःख 
भोगना पड़ता है उप्तका कारण क्या द्वे ! इन प्रस्नोंके उत्तर रूप 
वास्‍्तवमें ये नो पदार्थ हैं। पुण्य ओर पाप पदाथे वास्तवमें आख़ब, 
बंधमें गरभित हैं इसलिये कहीं मात्र सात तत्व ही प्रयोजनभूत कहे 
हैं। नीवोंका सुखका कारण पुण्पकर्म दे व दुःखका कारण पापकर्म 
दै इस बातको विशेष रूपसे व विस्तारपूत्रऊ बतानेके लिये पुण्य 
और पाप दो पदार्थ कहे गए हैं क्योंकि जितना बचनका विध्त्तार 
है सो सब समझने समझानेके लिये है| संग्रहनयसे संक्षेप कथन 
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किया जाता है, व्यवहास्नयसे उसीका विस्तार इच्छानुसार व 
शिष्यकी योग्यताके अनुस्तार कम व अधिक किया जा झ्क्ता है | 
आठ कम मूल कम हैं, उनमें जो आत्माके गुणोंको बातें ऐसे चार 
घातियाकर्म अथोत्‌ ज्ञानावरण, दशेनावरण, अतराय ओर मोह पाप- 
कमे ही हैं, इनमें पुण्यपना रज्चमात्र भी नहीं है। शेष चार अघा- 
तियाकमामें पुण्य ओर पापके भेद होते हैं । सातावेदनीय, शुभ- 
नाम, उच्चगोत्र व शुभ आयु पृण्यकम हैं जबकि अप्तातावेद- 
नीय, अशुभ नाम, नीचगोत्र व अशुभ आयु पापकम हैं । बाहरी 
साताकारी व अप्ताताकारी निमित्तोंका सम्बन्ध मिलाना इन अछा- 
तिया कर्माक़ा काये है। जीव पदार्थंसे जीवका स्वरूप, अनीवसे 
जीवसे अन्य विश्वमें क्या है यह बताकर जिनके कारण यह जीब 
अशुद्ध या रोगी होता है वे कर्म पुद्दल द्रव्य रूप जड़ हैं, जीघके 
स्वभावसे भिन्न हैं अजीब हैं, ऐसा समझाया है। जीवकी सत्तामें बंधके 
सन्मुख होनेके योग्य शक्तिके द्वारा इन जड़ कमंवगेणाओंका होनाना 
यह बतानेक़ो आख़व है फिर उनहीका जीवके प्रदेशोंके साथ 
बंधरूप होकर मिलजाना अथोत्‌ जीवको कुछ काल तक बंधरूयप 
मलीन रखना इप्तके बतानेके लिये बंध पदाथ है। वास्तवमें आश्नव 
ओर बंध पदाथसे ही यह ज्ञान होता है कि किन भावोंसे जीव 
अशुद्ध होता है | फिर संसार रोग मिटनेके लिये नया कमेरूपी 
रोग रोका जाय इसके लिये संवर पदार्थ कहा है-पुराने बंधे हुए 
कम पमयपे पहले शीघ्र आत्मासे छुड़ा डाले जावे इसे बतानेके 
लिये निनरा पदाथ कहा है-रोग रहित अवस्था बतानेको मोक्ष 
' घदार्थ कह्दा है कि मोक्षमें जीव अपने आत्माकी शुद्ध अवस्थामें 
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सदाकाल विद्यमान रहत्ता है। इन नौ पदा्थोके ज्ञानसे अपना हित 
करनेका माभ सुझ जाता है। यदि निश्चयनयसे देखा जावे तो 
इन नव पदाथोमें केवल दो ही द्रव्योंका सम्बन्ध है-जीव ओर पुद्ट- 
लका | इसीलिये आखव आदि पदार्थोके दो दो भेद बताए हैं। जेंसे 
जीव आश्रव या भाव आखब तथा पुट्दल आखबव या द्रव्य आखव, 
जीवबन्ध या भावबन्ध तथा प्रदुलबन्ध या द्रव्यबन्ध, जीव सेवर 
या भावसवर, पुद्दलपेवर या द्रव्यसंवर, जोव निनरा या भावनिनेरा, 
पुद्टल निनरा या द्रव्य निजरा, जीव मोक्ष या भाव मोक्ष, पुट्ठल 
मोक्ष या द्रव्यमोक्ष, नीव्र पुण्य या भाव पुण्य, पुद्दुल पुण्य या द्रव्य 
पुण्य, जीव पाप या भाव पाप, पुद्ढल पाप या द्रव्य पाप | जिन 
जीवबोंके भावोंसे पुद्डलमें परिणमन होता है उनको भाव अ|खव आदि 
कहा है व भिनमें परिणमन होता है उन पुद्ढलोंको द्रव्य आख्व 
आदि कहा है। जीव और पुद्दल दोनों परिणमनश्ञील हैं व जहां. 
तक जीव अशुद्ध है वहांतक जीवके भावोंक्रा असर पुठलकी परि- 
णति ( तबदोली )में व पुदलका असर जीवके भावोंकी परिणति 
( तबदीली )में हुआ करता है । विना दो द्वव्योंके मेलके न संप्तार 
होप्तक्ता है न मोक्ष होप्तक्ता है | जो केवल एक ही द्रव्य मानते 
हैं उनके मतमें बन्ध व मोक्ष या मोक्षका उपाय कुछ भी नहीं बन 
पक्ता है | नप्ता स्वामी समन्तभद्दने आप्तमीमांप्तामें कहा है--- 
कमद्रतं फलडतं लाकढ ' च ना भवेत्‌ । 
विद्याएविद्याद्रयं न स्यात्‌ बन्यमेश्षद्वयं तथा ॥ २५ |! 
भावाथे-एक ही द्रव्य माननेसे पुण्य पाप कम, सुख दःख 
फल, यह लोक परलोक, ज्ञान व अज्ञान, बंध व मोक्ष इन सबका 


गंछ 
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जोड़ा कभी नहीं होपक्ता है। जीव ओर पुद्दलका मिश्रण संसार 
है ओर दोनोंका एथक्‌ २ होनाना मोक्ष है| स्वामी कुन्द्कंद महारानने 
समयप्तार आदिमें दो द्रव्योंकी आवश्यकता बता दी है। कहा है- 

एकरूस द परिणामा जायदि जोबस्स रागमादोहि । 

ता कम्मोंद्यहेद्‌ हि विणा जोवस्स परिणांसा ॥ १४६ ॥ 

पकरुस दु परिणामा पुग्गलद्व्वसुस कम्मभावेण | 

ता जोवभावद्देद्‌ हि थिणा कस्मस्स परिणामा ॥ १४७ ॥ 

भावाथ-यदि एक मात्र इस जीवके ही रागादि भाव होते 

हैं ऐसा मानेंगे तो यह दोष आवेगा कि कम्मंके उदयके बिना भी 
जीवके रागादि भाव हो जाया करेंगे तब कोई मुक्तात्मा भी सदा 
वीतरागी नहीं रह पकेगा, उसके भी रागहठ्ंष माव हो सकेंगे ओर 
यदि एक पुद्टुलद्रव्य अपने आप ही बिना जीवके भावके निमित्तके 
कृमरूप हो जाया करे तो पुद्टल ही कम करता हो जायगा, जीवके 
सगादि भावोंका कुछ कार्य न रहेगा । प्रयोनन यह है कि जीव 
ओर पुद्टल य्वपि अपने२ परिणमनमें आप ही उपादान कारण 
तथापि एक दूप्तरेके अशुद्ध परिणमनमें एक दूसरेका निमित्त 
सहायपना आवश्यक दे | पुहुलकमंके उदयके निमित्तसे 
जीवके अशुद्ध भाव होते हैं व जीवके अशुद्ध भावोंके निमित्तसे 
पुदुल करमवर्गणा पिंड ज्ञानावरणादि आठ कमरूप बंधता है | जब 
ज्ञानी गीव अपने पुरुषार्थकों सम्हालता है और शुद्ध भावोंमें रमण 
करने लगता है तब कमेवर्गणा स्वयं आत्मासे अलग होने लगती 
हैं और यह जीव कभी न कमी शुद्ध ओर मुक्त हो जाता है। 
नहां ममत्व दे वहां बंध है, जहां नि्मेमत्व है वहां मोक्ष है, नेप्ता 
स्वामी पृज्यपादने इष्टोपदेशमें कहा है- 
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बध्यते मुच्यते जोवः सममे निर्गमः क्रमात्‌ । 
तस्मात्सर्धप्रयस्नेन निर्मंत्०झं विचितयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

भावाथै-नो ममता सहित जीव है वह बंधता है तथा 
जिसने ममता छोड़ दी है वह मुक्त होनाता दै हसलिये सवे प्रयत्न 
करके ममता रहित भावका विचार करना चाहिये। इसतरह जीव 
अजीव आदि नव पदाथोंके नव अधिकार इस ग्रंथमें हैं इस सूच- 
नाक़ी मुख्यतासे एक गाथा सूत्र समाप्त हुआ | 

आगेके कथनकी सूचना-आगे पंद्रह गाथातक जीव पदा- 
थेका अधिकार कहा जाता है-इन पंद्रह गाथाओंके मध्यमें पहले 
जीव पदाथके अधिकारकी सूचनाकी मुख्यतासे “जीवा संप्तारत्था” 
इत्यादि गाथासृत्र एक है, फिर पथ्वीकाय आदि स्थावर एकेद्रिय 
पांच होते हैं इसकी सुख्यतासे “ पुढवीय ” इत्यादि पाठक्रमसे 
गाथाएं चार हैं | फिर विकलेद्रिंय तीनके व्याख्यानकी मुख्यतासे 
“४ संबुक् ” इत्यादि पाठके क्रमसे गाथाएं तीन हैं | फिर नारकी, 
तिथच, मनुप्य व देवगति सम्बन्धी चार प्रकार पंचेद्रियोंका कथन 
'करते हुए “सुरणर” इत्यादि पाठके क्रमसे गाथाएं चार हैं | फिर 
भेद भावनाकी मुख्यतासे हित अहितका कतौपना और भोक्तापना 
कहनेकी मुख्यतासे “ण हि इंदियाणि” इत्यादि गाथाएं दो हैं पश्चात्‌ 
जीव पदार्थके संकोच कथनकी मुख्यतासे तथा जीव पदाथके प्रारं- 
“* अकी मुख्यतासे “ एवमधिगम्म ” इत्यादि सूत्र एक है | इस्तरह 
पंद्रह गाथाओंसे छःस्थलोंके द्वारा दूसरे अतर अधिकारमें समुदाय- 
पातनिका कही । 

उत्थानिकां-आगे जीवका स्वरूप कहते हें-- 
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जीवा संसारत्था शिव्वादय चेदणप्पगा दृबिहा । 
उवओगलक्खणा वि य देहादेहप्पवीचारा ॥ १९७ ॥ 
जीवाः संसारस्था निववृेत्ता: चेतनात्मका द्विविधा: । 
उप्रयोगलक्षणा अपि च दहादेहप्रवीचारा: ॥ ११७ ॥ 
अन्वयसहित सामान्यार्थें- (जीवा) जीव समुदाय (दुविहा) 
दो प्रकारका है (संसारत्था) संसारमें रहनेवाले संप्तारी (णिव्वादा) 
मक्तिको प्राप्त सिद्ध (चेदणप्पगा) ये चेतन्यमई हैं, (उबओगलक्खणा) 
उपयोग रूप लक्षणके धारी भी हें (य) ओर ( देहादेहप्पवीचारा ) 
शरीर-भोगी तथा शरीर भोग रहित हैं। जो संप्तारी हैं वे शरीर 
सहित हैं तथा नो तिद्ध हैं वे शरीर रहित हैं । 
विशेषाथ-वृत्तिकारने चेतनात्मकका द्विविध विशेषण करके 
यह अथ किया है कि ये संप्तारी जीव अशुद्ध चेतनामई तथा मुक्त 
जीव शुद्ध चेतनामई हैं। अशुदू चेतनाके दो भेद हैं-कर्मचेतना 
ओर कर्मफल चेतना | रागद्वेष पूवक कार्य करनेका अनुभव सो कर्म- 
चेतना है तथा सुखी ओर दुःखी होने रूप अनुभव सो कर्मफल- 
चेतना है। आत्माके शुद्ध ज्ञानानेदमई म्वभावका अनुभव सो 
शुद्ध ज्ञानचेतना है | चेतन्य गुणके भीतर होनेवाली परिणतिको 
उपयोग कहते हैं। कहा है-“चेतन्यानुविधायि परिणाम उपयोग:” | 
मुक्त नीवोंके केवलज्ञान और केवल दर्शन उपयोग है जब कि संसारों 
जीव अशुद्ध या क्षयोपशमरूप मतिज्ञानादि उपयोग सहित हैं । 
संस्तारी नीव देह रहित आत्मतत्त्व्से विपरीत शरीरोंके धारी हैं 
जब कि सिद्ध नीव सव प्रकार शरीरसे रहित हें । 
भावाथै-यद्यपि जातिकी अपेक्षा जीव द्रव्य एक है क्योंकि 
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जीवत्व या जीवपना सर्व ही नीबोंमें पाया जाता है तथापि अपने 
अपने गुण पयोगोंके धारी जीव द्रव्य अनंतानंत हैं, सबकी सत्ता 
भिन्न २ है| हरणक जीव यद्यपि झुद्ध स्वभावकी अपेक्षा एक दूसरेके 
समान हैं तथापि आकार या प्रदेशोंकी अपेक्षा सब भिन्नर हैं। 
हरएक जीव अपने भीतर होनेवाले परिणामोंका आप स्वामी है । 
एकके भावोंका स्वामी दूसरा नहीं हो सक्ता है | जब जिप्त जीवमें 
अशुद्ध भाव होता है. तब वही जीव कमोक्ा बंध करता है, उस्री 
समय यदि दूसरे जीवमें वीतरागभाव होता है तब वह कर्मोकी 
निनरा करता है। जब कोई जीव सम्यग्दटी है ओर आत्माके 
स्वादमें मगन है तब वह आत्मानंदका लाम कररहा है उसी समय 
एक भिथ्यादृष्टी जीव आत्माक्रो मूला हुआ विषयसुखमें लीन हो 
विषयसुख भोग रहा है. तब ही दूधरा कोई विषयोंमें सहकारी 
सामग्रीको न पाकर शोकातुर हो दुःखका भोग कररहा है| प्रयो- 
जन यह है कि हरएक जीव अपने हित तथा अहितका आप ही 
अधिकारी या जिम्मेवार है| एक दूप्तरेको उपदेश देकर प्रेरणा तो 
कर सक्ता है पर बलात्कार कोई किसीके भावोंको नहीं पलट 
सक्ता | नबतक उसके हवये परिणाम न बदलेंगे तबतक वह परके 
उपदेशसे कुछ भी लाभ नहीं उठा सक्ता है । 

जगतक़ा प्रवाह अनादि है इसलिये अनादिसे ही दो प्रका- 
रके जीव पाए जाते हैं-संसारी ओर सिद्ध । अनादि प्रवाहरूप 
अवस्थामें हम जैसे यह नहीं कह सक्ते कि कभी वृक्ष नथा बीम ही 
था व कभी बीम न था वृक्ष ही था किन्तु यही मानना होगा कि 
बीम ओर वृक्ष दोनों अनादि हैं, इसी तरह जगतमें संस्रारी और सिद्ध. 
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दो प्रकारके जीव सदासे हें | हम यह नहीं कह सक्ते कि किसी 

समय मात्र संप्तारी ही जीव थे सिद्ध जीव न थे | अनादि जगतके 
प्रवाहमें जेसे संपार अनादि है वेसे संप्तारसे छूटनेका मागे भी 
अनादि है | सदा ही विदेहमें तीथंकरोंका उपदेश होता रहता है। 
भरत ओर ऐराबतमें हरएक उत्सपिणी और अवप्तपिणीमें चोवीस 
तीथकर होते रहते हैं| जेसे एक वृक्षसे उपजे अनेक चने होते हैं 
उनमेंसे कोई भून छिये जाते हैं ओर कोई बोए जाते हैं| जो भुन 
जाते हैं उनसे फिर वृक्ष नहीं होता है तथा जो बोण जाते हैं 
उनसे वृक्ष होता है, बेसे ही नित्य निगोदसे निकले हुए जीव 
जो कोई मोक्ष-मा्गका सेवन करते हैं वे कभी न कभी शुद्ध ओर 
मुक्त हो जाते हैं, जो कर्मोाको बांधते ही रहते हैं वे पुनः पुनः 
जन्म मरण करते रहते हैं। नेसे हम यह नहीं कह सक्ते कि 
किप्ती समय चने भूने नहीं जाते थे या खाये नहीं जाते थे वेसे 
हम यह नहीं कह सक्ते कि किसी समय सब जीव संसारी ही थे 
कोई भी सिद्ध न था-अनादिकालीन जगतका प्रवाह सिद्ध होता 
है | यह सादि है ऐसा प्रमाण द युक्तियोंसे प्िड नहीं होता 
अतएव पसिड ओर संसारी दोनोंको अनादिसे ही मानना होगा | 
हरएक जीव उपयोगका धारी है | जो ज्ञानशक्ति जीवमें हे वह 
किसती न किसी भावरूप परिणमन किया करती है। उपयोगको 
देखकर ही जीवकी सत्ताका निणय होता है इसलिये उपयोग 
जीवका लक्षण है | जब कोई आदमी किसी वरतुकी गंध अपनी 
नामिका इंद्रियद्वारा मतिज्ञानोपयोगसे ग्रहण कर सक्ता दे तब ही 
ग्रह अनुमान कराता है कि शरीरमें जाननेवाछा जीव विराजमान 
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है। जब हम किसी मनुष्यको देखते हुए, चलते हुए, लिखते 
हुए, पढ़ते हुए, काम करते हुए देखते हैं हमको यही अनुमान 
होता है कि इस जीवका ज्ञानोपयोग इन कामोंमें उपयुक्त है, बस 
हमको जीवकी सत्ताका निश्चय हो जाता है। जो म्रतक प्राणी 
सुघानेसे संघता नहीं, खिलानेसे खाता नहीं, नगानेसे जागत। नहीं, 
कहनेसे सुनता नहीं वह यही अनुमान कराता है कि उपयोगका 
धारी नीव जो इत्त शरीरका स्वामी थ। वह इस शरीरको छोड़ गया 
है क्‍योंकि यहां उसके उपयोग लक्षणका अभाव है । इसी कारणसे 
गाथामें जीबोंका लक्षण उपयोगमई कहा है। स्िड या मुक्त नीबोंका 
उपयोग अपने आत्माके भोगमें तन्‍्मय है इस्तलिये वे भी शुद्ध 
ज्ञानदर्शनोपयोगमई हैं। नहांतक तेनस, कार्मण शरीरका सम्बन्ध है 
वहीं टक संसार है। ये दोनों कारण शरीर हैं | इनहींके कारणसे अन्य 
तीन शरीर ओदारिक, बेक्रियिक ओर आहारक होते हैं व काम 
करते हैं-इन दोनों शरीरोंका बिलकुल छूट जाना मुक्ति है। मुक्त 
जीवोंमें कारण शरीर नहीं रहता है इम्तलिये वे कभी भी फिर संसार 
अवस्थामें नहीं आप्तक्ते हैं | निनके साथ कामंण देह है ओर जो 
उन कमके अप्तरसे किसी जगद्द रहते हैं उनको उप्त कमेके अप्तर 
हटनेपर ओर दृप्तरे बांधे हुए आयु और गति कमेके उदयके अप्त- 
रसे उप्त खास्त अवस्थाको छोड़कर दूप्तरी गतिमें आना पड़ता हे। 
सिद्ध जीव किप्ती कमंके असरसे नहीं जीते हैं | वे कम रहित 
होकर अपने शुद्ध जीवत्व गुणसे सदा जीते हैं इस्लल्यि वे कभी 
संसारी नहीं होसक्ते हैं-उनके पांचों ही प्रकारका शरीर नहीं होता 
है | संप्तारा जीव जब अशुद्ध चेतनाके भोगी हैं तब मुक्त या शुद्ध 
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जीब शुद्ध ज्ञान चेतनाके भोगी हैं| मिथ्यादृष्टी संस्तारी जीवोंके 
तो कमेचेतना ओर कमेंफल चेतनाका ही उपभोग है-वे रातदिन 
या तो किसी कार्यको रागह्वेष पुर्वेक करनेमें मग्न रहते हैं या अप- 
नेको सुखी या दुःखी माननेमें अनुरक्त हें। सम्यग्दट्ी संप्तारी 
जीव जबतक निविक्त्प समाधिमें न पहुंचे उन दोनों चेतनाओंको 
बिना मोह या मिथ्याभावको पाए हुए भोगते रहते हैं | स्वानु भवके 
कालमें ज्ञ।नचेतनाक्रो भी भोगते हें परन्तु शुद्ध ज्ञानचेतनाका भोग 
अरहंत ओर सिद्ध परमात्मा ही के है | इृप्त तरह इस गाथामें नीव 
पदारथकरा कुछ स्वरूप वर्णन किया गया है | श्रीपअनंदी मुनि कृत 
ज्ञानसारमें संसारो ओर पिद्ध आत्माका या परमात्माका स्वरूप 
इप्त तरह कहा है- 

जोचा कम्मणिबद्धो चउगइस सारसायरे घोरे | 

बुटई दुफलाकंता अलहंतेा णाणवे द्वित्थं ॥ २० ॥ 

भावाथे-संसारी जीव कर्मासे बंधा हुआ चारगतिमय भया- 
नक संसारमें दुःखोंको भोगता हुआ तथा ज्ञानके अनुभवक्रो न 
पाता हुआ बूड़ा रहता है । 


द॒बिहे! तह परमप्पा सयलेा तह णिक्कले।त्ति णायव्वा । 

सयले। अरुहसरुवा सिद्धां पएुणु णिक्क्े भणिओं ॥ ३२ ॥ 

जरमरणजम्मरहिआ कम्मविहोणे विमुक्कबावारो । 

ववठगइगमणांगपरणे| णिरंजणा णिरुवमा सिद्धा ॥ ३३ ॥ 

परमट्ठ गुणे हि झुद्ी अणंतशुणमायणा णिरालंबो । 

णिच्छेआ णिव्मेओं अणंदिदेा मुणह परमप्पा ॥ ३४ ॥ 
भावाथे-तथा परमात्मा दो प्रकारका है-एक सकल या शरीर 


सहित, दूसरा निकल या शरीररहित ऐसा जानो। सकल परमात्मा 
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अरहत है तथा निकल परमात्मा सिद्ध भगवान कहे गए हैं । जो 
जन्म, जरा, मरणसे रहित हैं, कमसे शून्य हैं, हलनचलनादि व्यापार 
रहित हैं, चार गतिमें आनेजानेसे रहित हैं, रागट्वेषादि मलरहित 
निरअन हैं, तथा उपमा रहित हैं वे सिद्ध हें । जो उत्तम सम्यक्त 
आदि आठ गुण सहित हैं, ओर भी अनन्तगुणोंके पात्र हैं, परके 
आहरुम्बन रहित हैं, जो छेद्रहित, भेदरहित, आनन्दमई हैं उनको 
सिद्ध परमात्मा जानो | 

हस तरह जीवाधिकारकी सुूचनाकी गाथारूपसे प्रथम स्थल 
पूण हुआ | 

उन्थानिका-आगे संसारी जीवोंके भीतर जो एकेन्द्री स्था- 
बर नीत्र हैं उनके पांच भेदोंको कहते हैं- 


पुदवी य उदगभगणी वाउवणफ्फदिजीवसंसिदा काया। 
देति खलु मोहबहुल फास बहुगा वि ते तेसि ॥ ११८ ॥ 
प्रथिवी चोदकमश्निवायुवनस्पतीजीवसंश्रिता: काया: । 

ददति खत्दु मोहबहुले स्पशे बहुका अपि ते तंषां ॥ ११८ ॥ 
अन्वयसहित सामान्यार्थे-( पुढवी य उदगमगणीवाउबण- 
फ्फदिजीवसंसिदा ) एथ्वी, मरू, अग्नि, वायु ओर वनस्पति 
जीचोंसे आश्रय किये हुए (कांया) शरीर (बहुगा वि) बहुत प्रका- 
रके हें तौभी (त्ते) वे शरीर (तेसिं),उन.नीबोंको  (खलु) वास्तवमें 
(मोहबहुलं) मोहगभित (फा्स) सी इंद्रियके विषयकी (दे ति)देते हें। 
विशेषार-यहां यह सृत्रका अभिप्राय दे कि' सुपशन इंद्रिय 
आदिसे रहित, अखंड एक ज्ञामका 'मकाशरूप * झक्ल्म-स्वरूप है 
उनश्नकी भावनासे रहित होकर तथा अटप संप्तारी सुखके लिये स्पश्चे 


४) 
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इंद्रियके विषयमें रूपटी होकर इस जीवने जो स्पशेनेंद्रिय मात्रको 

' उत्पन्न करनेवाला एकेंद्रिय जाति नामा नामकर्म बांधा है उसीके 
उदयके कालमें यह संप्तारी नीव स्पशनेंद्रिय ज्ञान मात्र क्षयोपशमको 
पाकर एकेंद्री पयोयमें मात्र स्पशके विषयके ज्ञानसे परिणमन करता है। 
भावाथ-यहां संसारी जीवोंमें जो एक स्पशन इंद्रिय मात्रकी 
सहायतासे जाननेवाले जीव हैं वे पांच प्रकार हैं | इनमें कमफल- 
चेतना की प्रधानता है। यद्यपि गोणतासे ये भी रागद्टेष पूवेक 
अपनी शक्ति अनुप्तार अपने पोषण निमित्त कुछ कमे करते हैं 
तथापि इनका कम प्रगट नहीं होता है । वृक्ष अपनी पुष्टिके लिये 
पानी व मिट्टीको नीचेसे लेकर सववे शरीर मात्रमें पहुंचाता है। 
वक्षोंमें नाडी है, वे अन्य जन्‍्तुओंके समान जीते हैं, उनपर विष 
व मद्यका बुरा अप्तर पड़ता है यह बात आजकल विज्ञान (सायन्प्त) 
ने प्रयोग करके सिद्ध कर दी है | स्वेज्ञके आगममें सचित्त एथ्वी, 
जल, अग्नि ओर पवन चारोंमें भी जीवोंका निवाप्त माना दै सो 
सायन्सकी खोनमें कभी न कभी आजायगा | गीली मिट्टी खेत व 
खानकी सचित्त है, वही जब सूख जाती है तब जीव रहित अचित्त 
होजाती है | कूएं, वापिका, नदीका पानी जो वहता हुआ शीतल 
है वह जीव सहित सचित्त है वही पानी यदि गमे होजावे व 
गम कर दिया जावे व छिन्न भिन्न किया जावे व कषायले पदाथर्थसे 
मिलाया जावे तो जीव रहित अचित्त हो जाता है। जलता हुआ 
अग्निका चिनगारा व जलती हुईं लो सचित्त है। यदि कोयला मात्र 
गर्म हो लो न उठती हो तो नीव रहित अचित्त अग्नि है | पवन 
यदि ठंडी है तो सचित्त है, यदि गम है या बारबार रगड़ ख्माईं 
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हुई दे तो अचित्त होनाती है| वनस्पति भी सूखनेसे व छिन्नमिन्न 
करनेसे व पकनेसे अचित्त होनाती है| इन एक्रेंद्रिय जीवोंके चार 
प्राण होते हैं निनसे ये जीते हैं, उनके वियोगसे ये मर नाते हैं | 
स्पशनेद्रिय, काय बल, आयु और इवाप्तोछ॒वास। यह सब कोई जानते 
हैं कि हवाके विना वृक्ष कभी जी नहीं सक्ते, इसी तरह मिट्टी भी 
हवा विना मर जायगी तथा जल भी हवा बिना सड़ जायगा व 
अग्नि भी हवा विना बुझ जायगी। इसीसे घप्रिड है कि जेसे हम हवा 
विना जी नहीं सक्ते वेसे ये भी नहीं जी सक्ते इप्तलिये ये प्राणी 
हैं। ये एकेन्द्री जीव स्पशनंद्रियसे स्पशका ज्ञान करते हुए प्ताताकारी 
स्पशेसे सुख व असाताकारी स्पशेसे दुःख मान लिया करते हैं। यद्यपि 
ये स्पश योग्य पदार्थके नामादि नहीं जानते हैं तथापि ज्ञानशक्तिसे 
विषयको जानते हैं ओर मोह व रागके कारण दुःखी या सुखी 
होते हैं । इन जीवोंके भी चार संज्ञाएं पाई जाती हैं-१ आहार- 
भोननकी इच्छा, २ भय-अपनी रक्षार्थ भय, ३ मेथुन-रपशे कर- 
नेका राग-इनके नपुंसक वेद होता है-दोनों ही स्त्री पुरुष संबंधी 
रागभाव होता है। किसीके पुरुष सम्बन्धी भाव अधिक, किसीके स्त्री 
सम्बन्धी भाव अधिक होता है, ४ परिग्रह-अपने शरीर व अपने 
पुषप्टिके कारण पदार्थमें ममता-वृक्षोंके भीतर ये बातें दीख पड़ती हैं। 
वे भोननको इच्छासे मिट्टी या पानीको खींचते हैं । कुल्हाड़ी मारे 
जानेपर भयवान होते हैं, एक वृक्षका अंग दूसरे अगसे मेथुनरूप 
मिलता द्वै तब ही वृक्षमें फ़ूल आता है जसे स्त्री पुष्पवती होती है 
ओर वही फूल फिर फलकी दशामें परिणमन कर जाता है-जो बार्ते 
हम एक दो इन्द्री या ते इन्द्री जीवमें मो चल फिर सक्ता है देखते 
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हैं कि वह भयसे भागता है, परस्पर दो जंतु मेथुन रूप मिल नाते 
हैं-आहार खोनते हैं-वे ही सब बातें वृक्षादि एकेद्रियोंमें होती हैं, 
मात्र रपतनादि इंद्रिय ओए वचनचल इन वृक्षादिमें नहीं होता है । 

स्‍्थावर नामा नामकमके उदयसे ये स्थावर हैं | ये स्वयं 
बुद्धिपूविक गमन करते व ठहरते नहीं दीख पड़ते हैं मेसे और 
कीट आदि स्वयं चलते व ठहरते दिखाई पड़ते हैं, ये अपने 


स्वभावसे कोई ठहरे रहते कोई चलते रहते हैं | 
तत्वार्थसारमें इन स्थावरोंके कुछ दृष्टांत दिये हैं- 

मृत्तिका वाल॒ुका चेव शर्करा चापलः शिलां | 
लवणा(यंस्तथा ताम्न तरपु: सोसकमेव च ॥ ५८ ॥ 
रोप्यं सुवर्ण वर च हरिताल च हिशुल॑ | 
मनःशिला तथा तुत्थमञ्जनं सप्रवालकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
किरे।लकाप्नके चेव मणिभेदाइन वांद्राः । 
गामेदेा रुचकाडुश्य रुफटिका लेहितः प्रभ: ॥ ६० ॥ 
वैहर्य चन्द्रकोन्तश्थ जलकान्ता रविप्रभः । 
गेरिकश्चन्दनश्रेव वचूरो रचकस्तथा ॥ ६१ 0 
मोठे। म्रसारमलश्व सच पते प्रदाशिता: । 
'पदजिशत्‌पृथिवोमेदा: भगवदुभिजिनेध्वरेः ॥ ६२ ॥ 
अवश्याया हिमविन्दुस्तथा शुद्धघनादके । 
शीतकाद्याश्व विशेया जीवा: सलिलकायिका: ॥ ६३ ॥ 
ज्वालाड्रारोखतथाचिश्च॒ मुमरः शुद्ध एव च | 
अभ्निश्चेत्यादिका ज्ोया जोबा ज्वलनकायिकां: ॥ ६४ ॥ 
महान्‌ घनतनुश्चेव गंजामंडलिस्त्कलिः । 
वातश्वेंत्यादये। शेया ज्ञोवा: पवनकायिका: ॥ ६५ ॥ 
मूलाअपचेकन्दीत्था; स्कन्धवीअयदोस्तथा | 

सम्पूछिनश्य हरिता; अत्येकानन्‍्तकायिका: ॥ ६६ ॥ 
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भावाथ-छत्तीस प्रकारके एथ्वीकायिक नीव होते हें | संस्क - 
तमें जो नाम हैं उनका भाषार्थ जो समझमें आया सो नीचे लिखा 
जाता है। १ मिट्टी, २ बालू, ३ शकेरा या कंकड़, ४ उपल या 
पाषाण, ५ शिला, ६ लवणोदक या ऊलव्रृण, ७ ताम्बा, ८ त्रपुया 
एक प्रकारका शीशा, ९ सीसक, १० चांदी, ११ सोना, १२ 
हीरा, (३ हरताल, १४ हिंगुल, १५ मन:शिलू, १६ तृथिया, 
१७ अनन, १८ प्रवाल, १९ किरोलक, २० अभ्रक, २१ वाद- 
रमणि, २२ गोमेद, २३ रुचकांक, २४ रफटिक, २५ लोहा, २६ 
बेड़ये, २७ चन्द्रकांत, २८ जलकांत, २९ मूयक्रांत, ३० गेरू, 
३१ चन्दन, ३२ वचूर, ३३ रुचक, ३४ मोठ, ३६ मप्तार, ३ ६गलछ | 
जल काथिक जीवके दृष्टान्त हैं-ओप्त, वफकी बूंद, शुद्ध नर, 
मेघमल, शीतक आदि | 
अग्निकायिक जीवके दष्टांत हैं-जलता अगारा, अचि या 
दीपककी लो, मुमेर | 
पव्रनकायिक जीवके दृष्टांत हैं-घनवायु, तनुवायु, गुंना, 
मंडलि, उत्कलि-इत्यादि । 
वनस्पतिकायिक जीव मूल, अग्रभाग, पवे या पोरी, कन्द, 
स्कन्ध, बीजसे पदा होनेवाले या संमूछेन होते हैं । ये दो प्रकारके 
हें-णक प्रत्येक, दूसरे अनन्तकायिक या साधारण | प्रत्येक वनस्प- 
तिमें एक्र कायका स्वामी एक होता है जबकि साधारण वनष्पतिमें 
एक कायके स्वामी अनंत होते हैं । 
उत्था निका-आगे व्यवहारसे अग्नि ओर वायुकायिक ज॑ वो को 
| त्रप्त नामसे कह सक्ते हैं ऐप्ता दिखाते हैं- 
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'ति त्थावरतणुजोगा अणिलाणलकाइया य तेघतु तसा । 
मणपरिणामविरहिदा जीवा एडदिया णेया ॥ १९९ ॥। 
त्रय: स्थावरतनु॒ुयोगादनिलानलकायिकाश्र तेषु त्रसा: । 
मन:परिणामविरहिता जीवा एकेछद्दिया ज्ञेया: ॥११५॥ 
अन्वय सहित सामान्याथे-(तेसु) इन पांचोंमेंसे (तित्थावर- 
तणुज्ञोगा) तीन कायिक अथोत एथ्वी, जल, वनस्पतिकाय स्थिर 
शरीर होनेके कारणसे स्थावर हैं (4) तथा (अणिलाणलकाइया) 
वायुकाय ओर अग्निकाय धारी जीव (तसा) त्रप्त जीव कहलाते हैं। 
( एडंदिया जीवा ) ये एकेन्द्रिय जोव ( मणपरिणामविरहिदा ) 
मनके परिणमनसे रहित अपनी हैं ऐसा (णेया ) जाननेयोग्य है । 
विशेषा्-स्थावर नामकरमके उदयसे भिन्न तथा अनंतज्ञा- 
'नादि गुण समूहसे अभिन्न जो आत्मतत्तत है उप्तके अनुभवसे 
शून्य जीवने जो स्थावर नामकर्म बांधा है उसके आधीन होनेसे 
यद्यपि अग्नि और वायुकायिक जीवोंको व्यवहारनयसे चलनापना 
है तथापि निश्रयनयसे ये स्थावर ही हैं- 
भावाथ-इस्त गाथामें स्थावरके अथ ठहरे हुए व त्रसके अथ 
चअलनेवाले मानकर एथ्वी, जल ओर वनस्पतिको मात्र स्थावर ओर 
वायु तथा अग्निको त्रस कहा है-परन्तु स्थावर नामकमंके उद्‌- 
'यकी अपेक्षासे ये पांचों ही स्थावर हैं-त्रप्त द्वीन्द्रियादि हैं | नेप्ता 
श्री उमास्वामी महारानने तत्वार्थसृत्रमें कहा है--- 
“पृथिव्यप्तेजेवायुवनस्पतय: रु्थावयरा:॥ १३॥ २ ॥ 
“ट्वीन्द्रियादयसखासा: ॥ १४ ॥ २ ४०” 
श्रीगोमद्प्तार नीवकांडमें स्थावरोंके पांच भेद कहे हैं-.. 


ज्या< का अककी जाओरी पिदकी की 2२--आ 








जियवण्णचउषक्ज़ुदी ताणं देहों हवे णियमा ॥१८४॥ 
उदये दु वणपकद्किम्मस्स य जोवा वणफफदडी होंति । 
पत्तेयं सामणणं पक्ट्विदिदरेसि पेय ॥ १८० ॥ 

भावाथ-एथ्वी, जल, अग्नि, वायु, रूप, स्थावर नामकमके 
भेदोंके उदयसे जीवोंके एथ्वी, नल, अग्नि, वायु, रूप परिणये 
जो पुद्दल स्क्रेध उनमें अपने एथ्वी आदि रूप वणोदिक चतुप्क 
संयुक्त शरीर नियमकरि होते हैं। वनस्पतिरूप विशेषको घरे जो 
स्थावर नाम कमेकी प्रकृति उसके उदयसे जीव वनस्पतिकरायिक 
होते हैं, उनके दो भेद हैं-प्रत्येक ओर साधारण | प्रत्येकके दो 
भेद हैं-प्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक | 

ये पांचों ही थावर मन रहित होते हैं क्योंकि इनमें मन नो- 
इंद्रिय न होनेसे ये तक वितक नहीं कर सक्ते न कारण काका 
विचार पहलेसे कर सक्ते हैं। ये रपश ईंद्रियके वशीभूत होकर उसीके 
विषयके जाननेमें निरन्तर लीन हैं | 

उत्थानिका-आगे ऐपता नियम करते हैं कि पांचों एथ्वी- 
कायिक आदि एकेंद्रिय ही होते हैं-- 

एदे जीवणिकाया पंचविहा पुटविकाइयादीया । 

मणपरिणामविरहिदा जीशा एगेदिया भणिया ॥१२०॥ 


एते जीवनिकाया: पंचविधाः: प्रथिवीकायिकादा: । 
मन:परिणामविरहिता जीवा एकेन्द्रिया भणिता: ॥ १२० ॥ 


अन्वय सहित सामान्याथे-(एदे) ये ( पुठटविकाइयादीया ) 
शथ्वीकायिक आदि ( पंचविहा ) पांच प्रकारके ( जीवणिकाया ) 
जीवोंके समुृह ( मणपरिणामविरहिदा ) मनके भावोंसे शून्य (एगें- 
दिया जीवा) एकेंद्रिय नीव (भणिता)कहे गए हैं । 
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विशेषाय-वीर्यान्तराय और स्प॒शेनेंद्रिय आवरण मतिज्ञानके 
क्षयोपशमके छाभसे तथा अन्य इंद्रिय आबरणके उदयसे तथा 
नोइंद्रिय आवरणके उदयसे ये जीव स्पशन इंद्रिय मांत्रके धारो 
एकेद्रिय होते हैं | यहां यह अभिप्राय है कि स्व उपाधिसे रहित 
शुद्ध सत्ता मात्र पदार्थथों कहनेवाली निश्रयनयसे यद्यपि जीव 
झथिवी आदि पांच भेदोंसे शून्य हैं तथापि व्यवहारनयसे ये जीब 
एकेन्द्रिय जाति नामा नामकमेके उदयसे मनरहित एकेन्द्रिय होते 
हैं । इस एकेन्द्रिय नाति नामकर्मंका बन्ध तब होता है जब शुद्ध 
मनमें प्राप्त स्वप्तवेदन ज्ञान न होकर अशुद्ध मनमें होनेवाला राग 
आदि रूप अपध्यान होता है। 
भावाथे-इस गाथामें आचार्यने यह नियम कर दिया है कि 
ये पांच स्थावरकायधारी जीव जो सब मिलके अनन्तानन्त हैं 
मात्र एक स्पशनेन्द्रियके धारी मनरहित होते हैं | वनर्पतिकायिक 
जीबोंमें ही निगोद जीव गभित हैं। उसके दो भेद हैं-एक नित्य 
निगोद, दूसरा इतर या चतुगति निगोद | नित्य निगोदमें जीवोंकी 
अक्षय ओर अनंतराशि है, जो सदासे निगो< पयोयमें ही पड़े 
हुए स्ताधघारण वनस्पति रूपमें आहार, भय, भेथुन, परिग्रह इन 
चार संज्ञओंके वशीमूत हो संसारके कष्टोंकी व जन्म मरणको पुनः 
पुन: उसी जातिकी पयायमें भोगते रहते हैं | यह निगोद जीवोंको 
खान है | यहांसे छः माप्त आठ समयमें छः: से आठ जीव निकल- 
कर अन्य पर्याय धारण करते हैं यह नियम है| इतर निगोद वह 
“दे कि नित्य निगोदसे निकले हुए जीव चारों गतिमें भ्रमण करते २ 
पाप कमें बांध जब फिर निगोदमें जाकर जनन्‍्मते हैं, उन जीवोंको 
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इतर निगोद या चतुगेति निर्मोद्‌ क्वरीरधारी कहते हैं। वृत्तिकारने 
कहा है कि जो मानव आत्माके अनुमकको न पाकर रागी, द्रेषी, 
होते हुए दूमरेकी हानिमें हष व वृद्धिमें देष भाव रखते हुए अप- 
ध्यान करते हैं वे एकेंद्रिय जाति नामा नामकम बांधकर अन्य पर्यो- 
यमें एकद्रिय जन्मते हैं| दूपरे स्वर्ग तकके देव अन्य देवोंसे ईषो- 
भाव रखनेके कारण व मम्पत्तिके त्रियोगसे आत्तध्यान करनेके कारण 
मरकर एकर्त्रिय जन्म धारण कर लेते हैं। 

जप्ता तत्ताथप्तारमें श्रीअमृतचन्द्रस्वामीने कहा है-- 

भाज्या एकेन्द्रियत्वेन देवा ऐशानतशच्युताः | 

तिर्यकत्वमानुषर .भ्यामासहुसारत: पुनः ॥ १६६॥२॥ 

अर्थात्‌ ईशान स्वग तकके देव एकेंद्रिय तकका जन्म धारण 
कर सक्ते हे तथा बारह स्त्रगे तकके देव पंचेन्द्रिय पशु तथा मनु- 
प्य हो मक्ते हैं । 

उत्था निकरा- आगे एथिवीकाय आदि एकेन्द्रिय जीवोंमें चेतना 
गुण है इभके बतानेके लिये दृष्टान्त कहते हैं- 

अंडेय पत्ररढढता गब्भथा माणुसा य मुस्ठगया | 

जारिसया तारिसया जीवा एगदिया णेया ॥ १५१ ॥| 

से०-अडपु प्रवद्धेमाना गभस्था मानुपाश्व मच्छा गताः । 

यादशास्‍्वात्शा जीव्रा एकेछिया ज्ञेया: ॥ १२१ ॥ 

अन्वय सहित सामान्या्थ-(जा(्सिया ) जिम्त प्रकार (अडेह) 
अडोंमें ( पवहृढंता ) बढ़ते हुए, (गब्भत्था ) गरभें तिछते हुए (य) 
ओर (मुच्छगया ) मूछाक प्राप्त हुए ( माणुप्ता ) मनुप्य जीते हैं 
(तारिसया ) उसी तरहसे (एगेंदिया जीवा ) एकेन्द्रिय जीव (ज्ञेया) 


जानने योग्य हैं । 
. 
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विशेषाथ-नमेसे अडोंके भीतरके तियंच व गर्भस्थ पशु या 
मनुष्य या मृछोगत मानव इच्छापूवक व्यवहार करते नहीं दिखते 
हैं पैसे इन एकेंद्रियोंकी जानना चाहिये परन्तु अडोंमें जन्मनेवाले 
ध्राणियोंऊे शरीरकी पुष्टि या वृद्धिको देखकर बाहरी व्यापार करना 
न दीखनेपर भी भीतर चतन्य है ऐप्ता जाना जाता है, यही बात 
गर्भमें आए हुए पशु या मानवोंको भी है | गर्भ बढ़ता जाता है 
इसीसे चेतनाकी सत्ता माव्टम होती है | मूछोगत मानव तुते मूछो 
छोड़ प्रचेत होनाता है। इस ही तरह एकेंद्रियोंक भीतर भी जानना 
चाशि्ये | जब गर्भस्थ शरीर या अंडे या मूछा प्राप्त प्राणी म्लानित 
होनाते अर्थात बढ़ते नहीं या उनके शरीरकी चेष्टा बिगड़ जाती 
तब यह अनुमान होता है कि उनमें जीत्र नटरीं रहा उप्त ही तरह 
एकेंद्रिय जीव नत्र म्लानित या मदित होनाते हैं तत्र वे जीव रहित 
अचित्त होनाते हैं | यहां यह भाव लेना योग्य है कि यह जीव 
निश्चयनयस्ते स्वाधीनता स्ट्ित अनंतज्ञान तथा अनंतसुस्ब घारी है 
तथापि व्यवहार नथसे पराथीन इंद्रिय सुखमें आशक्त होकर जो 
क् बांधता है उप्त कमके उदयबसे अडनम आदिके समान णकेन्द्रिय 
होकर आत्माकी दुःखोंमें पटक देता है । 

भावाथ-इस गाथामें यह बात प्रिझ की है कि बनपष्पति, 
एथ्वी, जरू, वायु, अग्नि, इन पांचों स्थावरोंके शरीरेंडी वृद्धि 
होती है | भेसे अडोंकी व गभस्थ प्राणीके अगोंकी बढती देखकर 
जीवके अत्तित्वका ज्ञान होता है बसे एकद्वियोंकी बढती देखकर 
उनमें मीव+ सत्ता है ऐसा अनुमान करना चाहिये। जसे अडोंके 
व गभके प्राणी बिलकुक अनमथ्र हें-उनको कोई निर्दयी नष्ट करे 
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व वध करे व कष्ट दे व ताड़ें व गर्मी सरदी पहुंचावे तो वे जीव 
पशाधीन हो सब सहते हें-स्पशेनेन्द्रियसे विषय ग्रहण कर मोह 
द्वारा दषभाव उत्पन्न कर दुःखी होते हैं बसे ही एकेंद्रिय जीव 
अप्तमर्थ हैं-कोई उनको नष्ट करे, तोड़े, मरोड़े, दलमले, गर्मी 
शरदी पहुंंचावे, कांटे व तपावे तो वे अपनी रक्षा नहीं कर प्तक्ते | 
अप्तमर्थपनेसे पराधीन रहकर स्पशनेद्रियसे मानकर व मोहके कारण 
ट्रेषभाव जागृत कर सब कष्टोंकोी सहते हें। मूछो प्राप्त मानवका 
दृष्टान्त मात्र बुडधिपूवेक व्यापार न करनेकी अपेक्षा एकेन्द्रियोंके 
लिये दिया गया है। एकेंद्रिय जीव दो प्रक्वारके होते हैं-सृक्ष्म और 
बादर । जो इंद्वियद्वारा ग्रहणमें न आवे व जो किप्तीसे बाघाको न 
पा न स्वयं बाधा दें-पर्वतादिके भीतर भी हों व उनके भीतरसे 
निकल जासकें वे सब सूक्ष्म एकेंद्रिय हैं, तथा जो आधारमें हों 
व इंद्रियद्वारा ग्रहणमें आतवें व बाधा करें व बाधाको पा्वें वे सब 
बादर एकेंद्रिय हैं | एथ्वी, जल, अग्नि, वायु साधारण वनस्पति 
अथात निगोद ये पांच प्रकारके एकेंद्रिय जो सूक्ष्म हैं वे तीन लोकमें 
सबंत्र हैं | बादर एकेन्द्रिय एथ्वी आदि व निगोद जीव जो बादर 
है उनमेंसे ही कुछ हमारी इंद्वियोंके द्वारा ग्रहणमें आते हैं | प्रत्येक 
वनस्पति बादर ही होती हैं। इनमें जिन प्रत्येक वनस्पतिके आश्रय 
निगोद या साधारण या अनन्तकाय वनस्पति जबतक रहती है 
तबतक थे सप्रतिष्ठित पत्येक व जब उनके आश्रय ये अनन्तकाय 
नहीं रहती है तब वे अप्रतिष्ित प्रत्येक कहलाते हैं । श्री गोम्म- 
टसारनीमें कहा है- 
वांद्रसुहुमद्येण य वादरत॒हमा दृप्ंति तहेंहा। | 
घदलरोरं थूल भषाददेहं दवे सुहमं ॥ १८३ ॥ 
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तदेहमंगुलरुस अस'खभागरुस विदृभाणं तु । 
आंधारे धूलाओ सव्वटंथ णिरंतरा खुदमा ॥ १८४ ॥ 


भावाथे-इन एकद्रियोंका शरीर बादर तथा सूक्ष्म नामकमके 
उदयसे बादर तथा सूक्ष्म होता है। जिनका शरीर रुकनेवाला व 
घात किया जानेवाला व अन्यको रोकनेवाला व अन्यकों घातक हो 
सके सो बादर शरीरधारी जीव होते हैं तथा जिनका शरीर दूभरेको 
घाते नहीं व दूधरेसे उनका घात हो नहीं वे एकंद्रिय सूक्ष्म होते 
हें | इनमें एथ्वी, जल, अग्नि, वायु चार कायवाले एकेंद्रियोंके 
झरीर बहुत छोटे होते हैं | सामान्यपने दोनोंके बादर और सूक्ष्म 
ग्रेदवाले इन चारोंके शरीर घनांगुलके असंख्यातवें भागसे बड़े कभी 
नहीं होते हैं तथा आधारमें अथोत्‌ अन्य पद्ठलोंक आश्रय जिनका 
शरीर हो वे बादर हैं तथा सर्व जगह लोकमें, जलमें या थलमें 
या आकाशमें निरंतर आधारकी अपेक्षा बिना जिनके शरीर हैं व 
जीव सक्ष्म हैं। जल थल रूप आधार करि इनके शरीरके गमनक्ा 
नीचे उपर इत्यादि कहीं भी रुकना नहीं होता है ! यहां निरंतरका 
अथ यह है कि बीचमें तीन लोकका कोई स्थान इन संक्ष्म जीवोंसे 
खाली नहीं है | इससे पाठकोंको ज्ञान दहोजायगा कि लोकाकाश 
सवत्र जीवोंसे ठप्ताठउप भरा हुआ है तथा इन एथ्वी आदि चारोंका 
हरीर बहुत ही छोय होता है| एक रत्तोभर मिट्टीमें, एक बृन्द 
पानीमें, एक अग्निक्री लपक़में, एक वायुके महीन झोकेमें अनेक एके 
स्ट्ियोंके समूह हें-ऐसा जानकर दयावानोंको इनका व्यवहार यत्न- 
पूर्वक करना योग्य है। निप्तसे इनकी हिंसा कम हो, इस्त तरह ब्तेना 
योग्य है | स्वछंद व निर्देयी हो इनका घात करना योग्य नहीं है । 
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एकेन्द्रिय प्राणियोंके घात करनेसे चार प्राणोंका घात होता 
है । वे चार प्राण हैं-स्पशनेनिद्रिय, कायबल, आयु ओर शाप्तोच्छवास, 
इनके वियोगका नाम मरण है। इप्त तरह पांच स्थावरोंके व्याख्यानडझी 
मुख्यतासे चार गाथाओंके द्वारा दूसरा स्थल पूण हुआ | 

उत्थानिका-आगे द्ीदिरिय जीवोंके भेदोंको कहते हैं--- 


संवुक्कमादवाहा संखा सिप्पी अपादगा य किमी । 
जाणति रसे फासं जे ते वे ईं दिया जीवा; ॥ १२२ | 
इंंबृकमाठवाह्ा: शंखाः शुक्तमोउ्पादका: च कृमयः । 
जानन्ति रस स्पश य॑ ते द्वीन््िया: जीवा:॥ १९९ ॥ 
अन्वयप्तहित सामान्याथ-(संबुक्क) संबृक एक जातिका क्षुद्र 
शेख, (मादुवाहा) मातृबाह (संखा) संख ( प्िप्पी ) सीप (य) ओर 
( अपादगा ) पांव रहित (किमी ) छुपी नेसे गिडोला, रूमि, लट 
आदिक (जे) जो (रसं) रप्त या स्वादको व (फासं) स्पशेको (जाएंति) 
जानते हैं (ते) वे (जीवा) जीव (बेइंदिया) द्वीन्द्रिय हैं । 
विशेषाथे-शुद्ध निश्चयनयसे यह जीव दीन्द्रियके स्वरूपसे 
प्रथकू तथा केवलज्ञान ओर केवलद्शनसे अभिन्न अथोत तन्मय 
उुद्ध अस्तिक्ाय है | ऐसे शुद्ध आत्माकी भावनाके द्वारा जो सदा 
आनंदमई एक लक्षण सुख-रसका आस्वाद आता है उप्तको न 
पाकर स्पशन ओर रप्तना इंद्रिय आदिके विषयोंके सुखके रसा- 
स्वादमें मगन जीबोंने जो द्वीन्द्रिय जातिनामा नामझमेक्ा बंध 
किया था उप्त कमेके उदय कालमें वीयोतराय ओर स्पशेनेद्रिय 
रसनेंद्रियके आवरण नामा मतिज्ञानावरण कमके क्षयोपशमके 
लाभसे शेष इंद्रियोंके आवरण रूप कर्मोके उदयपर तथा नोरंद्रिय 
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जो मन उप्तके आवरण रूप कमेके उदय होनपर ये जीव दीन्‍न्द्रिय 
विना मनके होते हैं | 
भावाथे-यहां गाथामें स्पश ओर रपना मात्र दो इंद्रियोंसे 
ही उपयोग द्वारा काम करनेवाले दीन्द्रिय नीवोंके कुछ दृष्टांत 
दिये हैं | इनके भी कारण तथा कायेका सम्बन्ध तकेद्वारा पहलेसे 
विचार करनेवाला मन नहीं होता हं-ये भी अपनी दोनों 
इंद्रियोंके बशीमूत हो अनेक इच्छाओंक़ो प्राप्त हो उनके लिये 
निरंतर चेष्टा किया करते हैं। इनके रागद्वेष रूपी कमे प्रगट 
दीखनेमें आते हैं इप्तलिये इनके कम चेतनाकी भी मुख्यता है | 
सुख ठदुःखके अनुभव रूप कमफल चेतना तो है ही। इन 
ड्ीन्द्रिय नीवोंके एकेंद्रियोंकी अपेक्षा दो प्राण अधिक हैं-एक 
रसनाइंद्रिय एक वचन बल, इस तरह इनके छः प्राण हैं | इसलिये 
इनकी हिंसामें एकेंद्रियोंकी अपेक्षा अधिक दोष है। दयावानोंकों इन 
जतुओंपर मी दया रखनी चाहिये ओर यथाशक्ति इनकी रक्षा करनी 
योग्य है । तत्वाथंसारमें भी इनके उदाहरण इस तरह दिये हैं--- 
॥#/*+न्‍ेड: ; शंखशक्तिवां गण्ड्रपदकपदंका: । 
कद द्ोन्द्रिया: प्राणिना मता: ॥ ५३ ॥ 
भावाथे-शम्बूक, संख, सीप, गंडूपद, कोौड़ी, पेटके बल चल - 
नेवाले कीड़े आदि हींद्रिय प्राणी हैं । 
उत्थानिका-आगे प्रीन्द्रियके भेदोंको कद्दते हैं--- 

जूगागुंभीमक्णपिपीलिया विच्छियादिया कीडा । 

जाणंति रस फासं गेध तेईंदिया जीवा ॥ १२३ ॥ 

यूकाकुभी मत्कुणपिपी लिका वृश्चिकादय: कीटा: । 

जा नन्ति रसं स्पशे गेध॑ त्रीन्रिया: जीवा: ॥ १२३ ॥ 
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अन्वय सहित सामान्याथे-(जगा) जू (गुंभी) एक विंषेला कीट, 
(मक्कण) खटमल (पिपीलिका) चींटी (विच्छियादिया) विच्छू आदि 
(कीडा) कीड़े (रस) स्वादको (फास) स्पशको (गेश्र) गेधकोीं (नाणंति) 
जानते हैं इस्तल्यि ये (तेइंदिया जीवा) तीन इंद्रियधारी नीव हें । 
विशेषाथ-विशुद्धः ज्ञान दशन स्व्रभावमई आत्म पदार्थके 
अनुभवसे उत्पन्न जो वीतराग परमानंदमई एक सुखामृत रस्त उप्तके 
स्वादसे रहित होकर तथा स्पशन, रसना व नासिका इंद्वियके 
विषयोंके सुखमें मूछित होकर जिन जीबोंने त्रीन्द्रिय जाति नामा 
नामकम बांध लिया है उप्तके उदयके आधीन होकर तथा 
वीयंतरायके ओर स्पशन, रसना, व घ्राणइंद्रिय प्म्बंधी मतिज्ञानके 
आवरणके क्षयोपशमके लाभ होनेसे तथा शेष इंद्रियोंके मतिज्ञा- 
नावरणके उदय होनेपर तथा नोहइंद्रिय नो मन उप्तके आवरणके उदय 
होनेपर तंद्रिय जीव मनरहित होते हैं यह सूत्रका अभिप्राय है । 
भावाथें-इस्त गाथामें तंद्रिय जीवोंके कुछ दृष्टांत देकर यह 
बताया है कि वे स्पशन, रसना, व प्राण इंद्रियके विषयोंमें लुब्ध 
हो मनके न होनेपर सत्य तत्त्वका विचार न करते हुए निरंतर इन 
तीन इंद्रियोंकी इच्छाओंकी तप्तिमें लग रहते हैं।ये नतु इस्त जगतमें 
गृहस्थ सम्बंधी आरम्म व व्यापारमें बहुत अधिक वच होते हैं 
तब वे महान कष्टसे प्राण गंवाते हैं। वृत्तिकारने यह भी बता दिया 
है कि जिन मानवोंकी अत्यन्त आप्तक्ति स्पशन इंद्रियके भोगमें, 
रसनासे स्वाद लेनेमें, व प्राण द्वारा सुगंध लेनेमें होती दै वे मिथ्या- 
दृष्टी निनात्मानुभवको न पाकर त्रौंद्रिय जाति नामा कर्म बांधकर 
उप्तके फलोदयमें तंद्विय जीव जन्मते हें | इनके अन्य इंद्रिय तथा मन 
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द्वारा जाननेकी शक्ति नहीं होती है | वास्तवमें इंद्रियाधीनपना पाप 
बन्धका कारण है | श्रीकुल्मद्र आचार्य स्तारप्तमुच्चयमें कहते हैं- 
इन्वियप्रभव॑ सोचख्यं सुखाभास' न तत्सुखम्‌ । 
तचञ्च कमंविबन्धाय दःखदा।नेकएंडितम्‌ ॥9७9 ॥ 
भावाथ-<ंद्वियोंके रा नो सुश्र है वह सच्चा सुख नहीं है 
वह सुखका आभास्त है, मात्र सुखस्ता मालूम पड़टा है। यह इंद्रिय 
सुख कमा बांघनेवाला है तथा दुःखोंके देनेमें प्रवीण है । 
तत्वाथप्तारमें भी तंद्विय जीवोंके टद।हरण इस तरह बताए हैं- 
कुन्थु:पिपो लिकाकुम्मो वश्चिकश्वेन्द्रगे पका: ॥ 
घुणमत्कुणयूकायाल्रोन्द्रयः सन्ति जनन्‍्तवः ॥ ५४ ॥ 
भावाथ-कुन्थ, चींटी, क्रम्मी, विच्छू, इन्द्रगोपक, घुन, 
खटमल, ज॑ आदि तीन इंद्रियके धारी जंतु होते हैं | ये सत्र भी 
कमेफल चेतनासे सुखी व दुःखी अपनेको मानते हैं तथा अपने 
इंद्रियोंकी इच्छाओंकी पूणे करनेके लिये रागद्वेष पृत्रेक काम करते 
हुए कर्मचेतनाका अनुभव करते हैं। 
उत्थानिका-आगे चार इन्द्रियधारी जीवोंके भेद बताते हैं- 
उ्दसमसयम क्खियमधुकर ममरा पतंगमादीया । 
रूप रस च गंध फास पुण ते वि जाण,त ॥ १२४॥। 
उदंशमशकम क्षिकामधुकरी श्रमरा: पतेगाद्या: । 
रूपं रसे च गेध स्पश पुनस्तंडि जानन्ति ॥ १२४ ॥ 
अन्वय सहित सामान्याथे-(उ्म) डांय, (मप्तय) मच्छर, 
(मक्खि) मक्खी, (मथुकर) मधुमक्खी, (ममरा) भौंरा (पत्तंगमादीया) 
थतंग आदिफ ( रूप ) वर्णको, (रस) स्वादकों (च) और ( गंध ) 
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गंधको, (पुण) तथा (फांप्ते) स्पर्शको (जाणंति) जानते हैं ( ते वि ) 
वे ही चोइन्द्रिय जीव हैं । 

विशेषाथ-जो मिथ्यादष्टी जीव निर्विकार स्वप्तेवेदन ज्ञानकरी 
भावनासे उत्पन्न जो सुख रूपी अम्नतका पान उप्तसे विमुख हैं 
तथा स्पशन, रप्तना, प्राण, चक्ष आदि इंद्वियोंके विषयोंके सुखके 
अनुभवमें लीन हैं वे चोंइंद्रिय जाति नामा नामकर्म बांघते हें | 
इस नाम कर्मके उदयके आधीन होकर तथा वीर्यान्‍्तराय और 
स्पशन, रसना, प्राण, चक्षु इंद्रियका आवरणरूप मतिज्ञानावरणके 
क्षयोपशमके लाभसे ओर नोइन्द्रियके आवरणके उदयसे चारइन्द्रि- 
यघारी मन रहित होते हैं, यह अभिप्राय है । 

भावाथ-इसत गाथामें चारइन्द्रिय धारी जीवोंके दृर्शांत हैं | 

तत्वार्थप्तारमें भी इस तरह बताया है--- 


मचुपः कोरकेादंशमण.की मक्षिकास्तथा | 
वररटाशलशभादयाश्च भवन्ति चतुरिन्द्रिया:॥ ८५५ ॥ 


भावार्थ-मधुमाखी, कीटक, डांस, मच्छर, मतों, भिड़, 
टीडी आदि चार इंद्विय जीव होते हैं। जो अज्ञानी इंद्रियोंके विष- 
योंके अते लोलपी होते हैं वे ही ऐप्ता नामकम बांधते हैं मिससे 
चार इन्द्रिय जोव होते हैं । जो निगोदसे निकल कर एथ्बीकायादि 
होते द्ोते द्वीन्द्रियसे तेइद्रिय व तेइन्द्रियसे चोइन्द्रि होते हैं उनके 
कषायके उदयकी मंदतासे जब कभी ऊंची जातिका नामकर्म बन्ध 
जाता है तब वे ऊंची स्थितिमें जन्म पाते हैं। सो ऐसा दीधका- 
'लान्तर कभी किप्तीको अवप्तर मिलता है | हमको विचारना यह 
चाहिये कि हमने बहुत श्रमण करते हुए. किसी मंदकषायसे बांधे 
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हुए पुण्यके प्रतापसे जब पंचेन्द्रिय सनी मानव जन्म पाया दै तब 
हम ऐसा कारये फिर न करें निप्तसे हम पंचेन्द्रियसे चोइन्द्री आदि 
होनावें। इस वतमान जीवनको दुलेभ रत्नके समान समझकर इधप्तकी 
सफलता आत्मकल्याणके पुरुषार्थले कर लेनी चाहिये | मानव जीव- 
नको निरथक खो देनेसे फिर ऐस्ता समय मिलना कठिन होगा। 
एक समय भी धर्म भावना पिना न गमाना चाहिये । 

श्रीकुलभद्र आचाये सारप्तमुचयमें कहते हें--- 

क्षणेषपि समतिक्रान्ते सद्धमपरिवज्िते । 

आत्मानं मुषितं मन्ये कषायेन्द्रियतध्करें: ॥ ५६ ॥ 

धर्मकार्य मतिस्तावद्यावदायुट॒ह॑ तव । 

आयुःकमणि सक्षोणे पश्चात्य॑ कि करिष्यसि ॥६०॥ 

धममाचर यत्नेन मा भवस्त्वं सतेापमः । 

सद्धमं चेतसां पंसां जोवितं सफल भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 

मृता नेव म॒तारुते तु ये नरा धमेकारिणः । 

जीवंताएपि मतासख्ते वै ये नराः पापकारिण: ॥ ६२॥ 

धर्माम्ठतं सद्ठा पेयं दुःखातडुविनाशनम्‌ । 

यंश्मिन पोते परं सोख्यं जीवानां ज्ञायते सदा ॥ ६३ ॥ 

भावारथ-मैं ऐसा मानता हे कि जो एक क्षण भी सत्त्य 
घमंकी सेवा विना वीतता है उससे कषाय व इन्द्रियरूपी चोरोंके 
द्वारा मेंने आपको ठगा लिया द्वैे । जबतक तेरी आयु ढ्ट है तब- 
तक धमंकायमें बुद्धि रख| जब आयु कमेका क्षय होनायगा तब तू 
क्या करेगा ? धर्मकोी यत्नसे साधनक्र, मृतकके समान मत रह ।, 
जिनके चित्तमें सत्त्य धम वप्तता है उनहीका जीवन सफल है। जो 
मानव घमको आचरण करनेवाले हैं वे मरजानेपर भी नहीं मरे हें 
तथा जो मानव पाप काम करनेवाले हैं वे जीते हुए भी मरे हुए हैं। 
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इसलिये दुःखरूपी रोगोंको नाश करनेवाले घमेरूपी अमृतकी 
सदा पीना चाहिये मिसके पीनेसे नीवोंको सदा उत्तम सुख मिलता है।' 
इसतरह विकलेन्द्रियके व्याख्यानकी मुख्यतासे तीन गाथा- 
ओंके द्वारा तीरा स्थल पूणण हुआ । 
उत्थानिका-आगे पंचेन्द्रियके भेदोंकों कहते हैं -- 
सुणरणारयतिरिया वण्णरसफ्फासगन्धसदगण्हू । 
जलचरथलचरखबचरा वलिया पंचेन्दिया जीवाः ॥९१२५।॥ 
सुरनग्नारकतिथचों वर्णरसस्परशगन्धशब्दज्ञा: । 
जलूचरस्थलचर खचरा वबलिन: पंचेन्द्रिया जीवा: ॥ १९० ॥ 
अन्बयसहित सामान्याथें-(सुरणरणारयतिरिया) देव, मनुष्य, 
नारको ओर तियच (जलचर थरूचर खचरा) जो जलचर, भुमिचर 
तथा आक्ाशगामी हें (बलिया) ऐसे बलवान (जीवा) जीव (वण्ण- 
रसफ्फासगंधसदण्ड्) बर्ण, रस, स्पश, गन्ध ओर शब्दकों समझने- 
वाले (पंचंदिया) पंचंद्रिय होते हैं | 
विशेषाथ-वृत्तिकारने यह अथ किया है कि तियंच पंचे- 
न्द्रियोंमें कोई२ बह्ढे बलवान होते हैं जैसे जलचरोंमें ग्राह, थलच- 
रोंमें अ॒ट्टापद, खचरोंमें भेरुंडपक्षी | जो वहिरात्मा जं)व दोष रहित 
परमात्माके ध्यानसे उत्पन्न निविकार तात्त्विक आनन्दमई सुखसे 
विपरीत इन्द्रिय सुखमें आम्रक्त हैं वे पंचेन्द्रिय नाति नामका नाम- 
कम बांध लेते हैं।उप्तके उदयको पाकर, वीयातराय कर्म, तथा स्पशन, 
रसना, प्राण, चक्षु ओर कणईइन्द्रिय ज्ञाकेक आवरण कमके क्षयोप- 
शमके लाभसे तथा नोइन्द्रिय जो मन, उप्तके द्वारा ज्ञाकोी आवरण 
करनेवाले कमेके उदय होनेपर कोई जीव पंचेन्द्रिय मन रहित होते 
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हैं तब वे शिक्षा, वातालाप, व उपदेश ग्रहणकी शक्तिसे शून्य होते 
हैं तथा कोई नोइन्द्रिय ज्ञानकेक आवरणके क्षयोपशमके लाभसे भी 
मन सहित सेनी पंचेन्द्रिय होते हैं | इन पंचेन्द्रिय जीवोंमें नारकी, 
मनुष्य और देव तो सब सेनी ही होते हैं-पंचेन्द्रिय तिर्यच सेनी 
और अपनी दो भेदरूप हैं | तथा एकेन्द्रियसे ले चार इन्द्रिय तक 
तो सब असेनी ही होते हैं | यहां किप्तीने शेक्रा की कि असेनी 
जन्तुओंके भी क्षयोपशम ज्ञानसे विचार होता है तथा क्षयोपशमसे 
उठनेवाले विकल्पक्रो ही मन कहते हैं यह विकल्प जब अंपेनीको 
है तब उनको अप्तेनो क्यों कहा है इसका समाधान वृत्तिकार कहते 
हैं कि असेनीको काय कारणकी व्याप्तिका ज्ञान नहीं होता है-वे 
पहलेसे हरएक विषयमें यह नहीं विचार कर सक्ते कि ऐसा करनेसे 
यह लाभ होगा व यह हानि होगी-अंसेनी जीव अपने २ स्वभा- 
वसे विना हानि लाभ विचारे काम करते हैं जसे-चीटो गन्धके 
विषयमें व आहार भादि संज्ञा रूपसे नो चतुराई रखती है वह 
उप्तके जातिस्वभावसे है, अन्य विषयोंमें उप्तका ज्ञान विचार नहीं 
कर सक्ता है | मनमें यह शक्ति दे कि तीन जगत व तीन काल 
सम्बन्धी व्याप्तिज्ञान रूप केवलज्ञानमें नो परमात्मा आदि तत्त्व 
जाने गए हैं उनको परोक्ष रूपसे जान सक्ता है इसलिये वह केव- 
लज्ञानके समान है, यह भावाथ है | 

भावार्थं-हस गाथामें पांच इन्द्रियथारी नीवोंके उदाहरण हें। 
जो मतिज्ञानावरणके क्षयोर्शम व वीयातरायके क्षयोपशमसे ऐप्ी 
शक्ति आत्मामें प्रगट कर पाते हैं जिपसे वे पांचों इंद्रियोंसे ज्ञान 
कर पत्ते हैं-एकेन्द्रियसे ले चार इन्द्रियतक तो भीव सब तियेच 
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ही होते हैं, पंचेन्द्रियोंमें भी चार इन्द्रियके समान मन रहित 
अपनी तिथच होते हैं तथा इन तियचोंमें सनी तियच भी होते 
हैं । वे तीन प्रकारके होते हैं-नो पानीमें पदा होते व जीते हैं 
जसे-मछरी, ग्राह आदि जलचर। जो चार पदवाले धूमते हैं नसे 
गाय, बलध, घोड़ा, ऊंट, हाथी, कुत्ता, हिरण ऐसे थलूचर तथा 
जो आकाशमें उड़ते हैं जसे कबृतर, मोर, काक, चील, तोता, 
मना ऐसे आक्राशचर अक्षनी पंचेन्द्रिय तिय॑चोंके दष्टांत किसी 
शासत्रमें देखनेको नहीं प्राप्त हुए। ऐस्ता सुना जाता है कि समुद्रमें 
कोई जातिके सर्प होते हैं वे असनी होते हैं तथा जगलमें प्न्मू- 
छन उत्पन्न होनेवाले तोते व मूषकफ्र अप्तनी होते हैं। मनुप्य, देव, 
नारकों सब मन सहित तिथच होते हैं | जिनके मन होता है वे 
ज्ञानमें बहुत बडी होते हं-वे पहलेसे ही हानि व लाभ विचारकर 
कामकरने हैं, कं भयका कारण मात्दम हो तो पहलेसे ही नहीं जाते 
हैं, उपकारोंको पहचानकर उसके साथ 2पकरार करते हैं तथा जो 
हानिकारक मालम होता हैं उप्तके नाशका उद्यम करते हैं, यदि कोई 
संकेत किया जावे तो प्तमझ लेते हैं | यदि शिक्षा दी जावे तो 
ग्रहण कर लेते हैं | तक वितक कर सक्ते हैं । जीव आदि सृक्ष्म 
यदार्थाक्रो भी जान सक्ते हैं | भिनके मन नहीं होता वे इन बातोंसे 
रहित होते हुए अपनी इन्द्रियोंके विषयोंके वशो भृत होते हुए आहा- 
रकी इच्छासे आहार द्वइते हैं, मय मात्यम होनेपर भागते हैं, मेथुनके 
भावसे एक दूमरेकों स्पश करते हैं, परिग्रहके भावसे मूछोवान या 
शरीरमें व अपनी संग्रह की हुई वस्तुमें अनुरागी होते हैं-मन 
सहित हिरण वनमें अग्नि लगी हुईं जानकर पहलेसे ही बच जायगा, 
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उधर जायगा नहीं जब कि मनरहित एक पतंगा दीपकर्में एक दूस- 
रेड जलते हुए देखकर भी यह न विचार कर सकेगा कि मुझे 
दीपकके पाप्त न जाना चाहिये किन्तु फिर भी आंखके विषयका] 
प्रेत चला जायगा | तत्वाथप्तारमें संज्ञीका लक्षण ऐसा ही कहा है- 
या हि शिक्षाक्रियात्माथप्राही सशो स्॒ उच्यते । 
अतस्तु घिपरोता यः सोइस शो कथिता जिनेः ॥६३॥ 
भावाथ-जो शिक्षा, व क्रियारूप अथंको ग्रहण करनेवाला है 
-चह मनप्तहित संज्ञी है। जो इससे बिपरीत है वह मनरहित असंज्ञी है। 
श्रीगोम्मटप्तारजीमें कहा हैं--- 
सिफ्वाकिरियुवदेसा लावग्गाहाों मणेवलबेण । 
जे ज्ञोवी से सण्णो तव्विवरोओं असण्णी दु ॥६६१॥ 
मोमसदि जो एऐुव्वं कज्म्कजु्ं ला ततक्त्वयमिदरं च। 
सिशखदि णामेणे.द्य समणे अप्रणा य बिवरोदे ॥६६२॥ 
भावाथ- हित अहितको करने व छोड़नेरूप शिक्षा, हाथपगको 
इच्छासे चलावने आदिरूप क्रिया, चामड़ी आदि संकेत करके उपदेश 
किया हुआ बंध विधानादि सो उपदेश, 'छोकरादिक्रा पाठ मो अलाप, 
इनका समझनेवारा जो मन उप्तके अवलम्बनसे मनुप्य, बल, हाथी, 
तोता इत्यादि जीव सो संज्ञी नाम हैं | इस्त लक्षणसे उल्टा लक्षण- 
धारी जीव सो अपज्ञी है। जो पहले कतव्य अकतंव्यकी मीमांसा 
करे, विवार, तत्त्व कुतत्वकों सीव, नामसे बुलाया हुआ आन्नाय 
सो जीव मनप्तहित सनी है। जो इपसे उल्य हो वह 
असनी हे। 
उत्था निक्का-आगे एकेन्द्रिय आदिके भेदसे जिन नीवोंको 
कहा है उनके चार गति होती हैं ऐसा कहते हैं- 
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देवा चउण्णिकाया मणुया पुण कम्ममोौगभूमीया । 
तिरिया बहुप्पयारा णेरइया पुदविभेयगदा ॥ १२६॥ 
देवाश्वतुर्निकाया: मनुजा: पुनः कमंभोगभमिजा: । 
तियञ्ञ: बहुग़कार: नारकाः: प्रथिवीभेदगता: ॥ १२६॥ 
अन्वय सहित सामान्याथे-(देवा) देवगतिवाले नीव (चउ- 
ण्णिकाया) चार समूह रूपसे चार प्रकार हैं। (पुण) ओर (मणुया) 
मनुष्य (कम्मभोगमूमीया) कमेमूमि ओर भोगभूमिवाले हैं | (तिरिया) 
तियेच गतिवाले ( बहुप्पयारा ) बहुत तरहके हें ( णेरइया ) नारकी 
(पुटविभेयगदा) एथ्बीके भेदके प्रमाण हैं । 
विशेषार्थ-देवोंके चार समुह हें, मवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी 
ओर त्रेमानिक | मनुष्योंके दो भेद हैं-एक वे जो भोगभूमिमें जन्मते 
हैं। दूसरे वे जो कमंभृमिमें पेदा होते हैं | तियंच बहुप्रकार हैं | 
एथ्वी आदि पांच एकेन्द्रिय तिय॑च हैं | शम्ब॒क आदि दो इन्द्रिय, 
ज़्आदि तीन इन्द्रिय, डांस अदि चार इन्द्रिय ऐसे तीन प्रकार 
'विकलत्रय तिथच हैं | जलमें चलनेवाले, भूमिमें चलनेवाले तथा 
आकाशमें उड़नेवाले ऐसे ह्विपद चौपद आदि पंचेन्द्रिय तियच हैं। 
रत्न, शर्करा, वाल्ठुका, पंक, घूम, तम, महातम, ऐप्ती सात एथिवी 
हें जिनमें सात नरक हैं उनमें निव्रासी नारकों हैं| यहां सत्रफा 
भाव यह है कि जो जोव सिद्ध गतिकी भावनासे रहित हैं अथवा 
सिडके समान अपना शुद्ध आत्मा हे इस भावनासे शून्य हैं उन 
जीवोंने जो नरकादि चार गति रूप नामक+ बांधा है उप्तके उद- 
यक्रे आधीन ये जीव देव आदि गतियोंमें पैदा होते हैं । 
भावाथं-इप्त गाथामें यह दिखलाया दै कि चार तरहकी 
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गति या जीवनकी अवस्था जगतभरमें पाई जाती है। करम्मबंधन 
सहित जीव इनमेंसे किस्तो अवस्थाको धारण करता हुआ संसारके 
दुःख ओर सुखोंको भोगता है और रागढ्वेष मोहके कारण नए कर्माको 
बांधता है | जन सिद्धांतमें चार आयु कर्म व चार ही गति नामके 
नाम कर्म बताए हैं | जब एक जीव किप्ती शरीरको त्यागता है तब 
आगेके लिये जप्ता आयु कर्म बांधा होता है उप्त ही आयुक्रा व 
तदनुकूल गतिका उदय होजाता है-इनहं।के उदयकोी प्रेरणासे 
विशेष गतिकी ओर खिंचा हुआ चला जाता है| आयुक्ते उदयसे 
किसी गतिमें वंधा रहना होता है व गतिके उदयसे किसी गतिमें 
बंधा रहना होता है व गतिके उदयसे विशेष अवध्था प्राप्त होती 
है | एक मीव चारमेंसे एक ही प्रकारकी आयुक्रा बंध आगेके 
लिये करता है यद्यपि गतिमें चारोंका हो बंध अपने परिणामोंके 
अनुसार करता रहता है तथापि निम्न आयुक्रा उदय शुरू होता 
है उप्त ही गतिका उदय उप्त आयुके साथ हो जाता है । देवोंकी 
अवस्था विशेष पण्यके उदयसे अन्योंसे विलक्षण होती है। 
अस्थि, मांप्त, रुधिर रहित दिव्य चमकते हुए आहारक वगणाओंका 
बना हुआ उनका बक्रियिक शरीर बहुत सुडोल परम सुन्दर मनुप्यके 
आकार पांच इन्द्रिय ओर मनस्हित होता है | हाथ, पग, मुख, 
नाप्तिका, चक्षु, कण, मस्तक आदि सब मनुप्यके समान आकारके 
होते हैं | उनके सींग, पूछ आदि बीमत्स व कई हाथ, पग आदि 
ऐसा रूप नहीं होता है | उनमें इप्त जातिका करमका उदय होता 
है जिप्तसे वे अपने शरीरके कई शरीर व चहे शसे अच्छे या बुरे 
शरीर बना सक्ते हैं-पुण्यकरे उदयसे उनको इवाप्त बहुत देर पीछे 
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आता है तथा भूख भी. बहुत दिनों पीछे लगती द्ै। यदि एक 
सागरका आयु हो तो पंद्रह दिन पीछे इत्राप्त होगा व एक हजार 
वर्ष पीछे मुख लगेगी | उनको बाहरसे कोई वस्तु खानेक्री जरूरत 
नहीं पड़ती न उन्हें मुख्च॒ चलाना पड़ता है-डनके कंठमें ऐसी 
कुछ शुभ वर्गणाएं होती हैं जिनसे अम्नतकी वबेदें झड़ जाती ईं 
ओर तुते मूख मिट जाती है । इनके शरीरमें रोग, व निगोदिया 
जीव नहीं होते-कामसेवनक्री इच्छा भी उच्च देवोंमें कमती कमती 
होती है | सोलह स्वगके ऊपर अहर्मिद्र देवोंमें बिलकुल इच्छा होती 
ही नहीं, न वहां देवियां ढी होती हैं। देवोंमें कोई देव किसी 
अन्य देवको देवीके साथ कुशीलभाव नहीं. करता है न एक दृुपघ- 
रेडी सम्पत्ति चुराते हैं, अपने २ पुण्यके उदयसे प्राप्त है-उप्तहीमें 
सनन्‍्तोष रखते हँ-उनमें जो देव सम्यम्दष्टि नहीं होते उनके चित्तमें 
एक दूमरेको सम्पत्ति देखकर ईपषाभाव होता है तथा बड़े देबोंकी 
आज्ञानुमार छोटे देवेंको सेना, वाहन आईइका रूप घारण करना 
पड़ता है इप्त कारण उनके चित्तमें मानसिक्र टःख रहता है तथा 
जब आसुर्में छः माप शेष रहते हैं तब उनके आभूषगादिकी कांति 
उनको मंद माद्ठम पड़ती है तब वे अवधिज्ञानसे अपना मरण द्वोना 
निश्चय करके यह सब सम्पत्ति छूट जायगी ऐसा ध्यानमें लेकर 
आतेध्यान करते हैं तब वे तिथच आयु बांधकर मध्य लोकमें आकर 
एथ्वी, जल, तथा वनस्पतिकाथिक जीव हो नाते हैं या पंचेन्द्री 
सेनी पशु होजाते हैं। देवोंमें इंद्रियोंऊे भोगकी सामग्री बहुत होती 
है ओर एक प्रऊारका भोग एकइन्द्रिय द्वारा एक समयमें होता है 
अतणब उनके इत्तको छोड़ दूसरेको, दूसरेकों छोड़ तीसरेको भोग- 


है 
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नेकी बहुत आकुलता रहती है | देवियोंकी आयु देवोंके मुकावले 

थोड़ी होती है-सतोलहवें स्वयकी देवीकी आयु पचपन पल्यकी 
होती है तब वहां बाईस सागरको उत्कृष्ट आयु देवकी होती है 
ओर एक सागर दश कोड़ाकोड़ी पल्यकरा होता है इस कारण एक 
देवको अपनी नियोगिनी बहुतसी देवियोंका मरण पुनः पुनः देखना 
पड़ता है जिप्तका वियोग उनके चित्तमें रहता है | देवगतिमें भी 
जो मिथ्याट॒ट्टी व विषयलम्पटी हैं वे दुःखी हें-वहां भी वे ही 
सुखी व संतोषी रहते हें जो सम्यग्दष्टि ओर तत्तज्ञानी हैं । जेसे 
देवगति पुण्यके उदयको मीवके साथ अनगिनती वर्पातक रखती 
है वेसे ही नरकंगति पापके उदयको अनगिनती वर्षोतक रखती 
है | नरकफ्ी सात एथिवियां हैं, उनमें नारकी महा भयानक 
शरीरके आकार रखनेवाले पंचेन्द्रिय सनी पेदा होते हैं । मूलमें 
उनके भी शरीरका आकार मनुप्यक्रे समान होता है, परन्तु 
उनमें अपने ही शरीरकी अनेक आकार रूप बदलनेकी 
शक्ति हैे। इतसे वे इच्छानुपार सिंह, स्थाठ, भेड़िया आदि 
अनेक भयानक पश्मुका रूप रखलेते हैं। नारकी एक दूप- 
रेको देखकर क्रोधित होनाते हैं और परस्पर एक दूसरेको नाना 
प्रकार दुःख देते हैं | नग्ककी भूमि बड़ी दुगधमय होती है, पानी 
महा खारी द्वोता है। वे नारकी निरंतर भूख प्टाप्तकी वेदनासे आकुल 
रहते हैं, नरककी एथ्चीकी मिट्टी व नद्दीका खारी नर खात्तेपीते 
हैं तथापि उनकी भुखप्याप्त मिटती नहीं है | जसे देवगतिमें यह 
संघ्तारी प्राणी दशहनार वषकी आयुसे लेकर रंतीप्त सागरकी आयु 
तक सुख भोगता हैं बसे न करतिमें नारकी दशइनार वर्षकी आयुसे 





2233-82, /#7'०७. डक ५७. ५०५ हम, 4५ शमी 2०५३0 "गान ७6१7३) धरभा#१९७-#० १५००० म७-३३०३५/३००३५/०० ९५ ५००५. .4०००७ ५४ ग ३.०० काम >.आय87- गाए अमम ०३५: #पय 47० ९३५०१ 42००५. ५७ ५2 गम९काम- 
6 कक जब बंप अब कर ० अं आाकत 


लेकर तेतीस सागरकी आयुतक दुःख भोगता है। तिथचगति कुछ कम 

पापके उदयसे होती हैं। एकेंद्रिय एथ्वी आदिसे लेकर पंचद्रिय सेनी 
पशु घोड़ा, बंदर, हाथी आदि सब इस गतिमें हें-इनकी पराधीन व 
दुःखमय अवस्था सबको प्रत्यक्ष प्रगट है। ये तियच नो क्षुद्र होते 
हैं उनको अनेक प्रकार मनुप्योंके व्यापारोंसे अपने प्राण देने पड़ते 
दैं-मांघलोल॒ुपी मनुष्योंके कारण पंचेन्द्री सनी बकरे, भेसे, गाय 
आदि पशु बड़ी निरदेयतासे वध किये जाते हैं | इस गतिके अपार 
डुःख भी विचारनेसे शरीरमें रोमांच खड़े होनाते हैं, मनुष्य गति 
कुछ पुण्य कुछ पाप दोनोंके उदयसे होती है | ये मनुष्य ढाई द्पोंमें 
पेदा होते हैं, इनमें ती भोगमूमियां दें जहां सदा ही युगल ख््री 
पुरुष साथ पेदा होते हैं ओर १ युगलको जन्म देकर साथ ही 
मरते हैं| कल्यवृक्षोंसे मनके अनुसार वस्तु प्राप्त होनाती है। मन्द 
कपायसे संतोषके साथ ये अपने दीघेनीवनको विताते हैं इसलिये 
मरकर देवगतिमें ही जाते हैं । ढाईट्ीपमें एकसो साठ विदेहकश्षेत्र 
हैं। नहां सदा कममूमि रहती है, जहां असि, मसि, कृषि, बाणिज्य, 
बिद्या, शिल्प छःकर्माप्ते आजीविका हो तथा मोक्षमागके लिये क्रियाएं 
पालना संभव हों वह कमंभूमि हैं | मरत तथा ऐराबत ढाई दीपमें 
दस हैं इनमें अवप्तपिणी ओर उत्सपिणी कालका पालन होता रहता 
है । अवप्तपिणीके पहले, दूसरे, तीसरे कालमें तथा उत्सर्पिणीके 
चौथे, पांचवें, छठे कालमें भोगभूमिकी रचना होती है | शेष तीन 
तीन कालोंमें करममूमि होती है | ढाई द्वीपफे बाहर असंख्यात 
डीप समुद्रोंमें युगल तियेच पेदा होते हैं इसलिये यहां भी भोग- 
भूमि है। अतके आधे स्वयंभूरमण दीप ब पूणे स्वयंभूरमण प्रमुद्रमें 
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कमभूमि हैं | वहां तियच होते हैं। इस्तरह चारों गतियोंमें ये: 
जीव कमेबंध सहित होते हुए पूवेमें बांधे कर्माका फल भोगते हुए. 
नए कर्माको भी हरएक गतिमें बांघते रहते हैं | जहांतक मोहका उपशम 
या नाश नहीं होता है वहांतक संप्तारी नीव हरएक प्तमय बिना किसी: 
अन्तरके अपने तीवतर, तीव्र, मंद, मंदतर कषायके उदयके आधीनः 
रागट्रषमई भावोंसे कर्माकरा बंध अंतमुहत्तकी स्थितिसे लेकर सत्तर 
कोडाकोड़ी सागरतक बांधा करते हें-चारों ही गतियोंमें ऋमसहित 
ज्ञान होता है व विषयवांछा होती है जो कभी तृप्त नहीं होती है, 
इससे यह संप्तारी प्राणो सदा दुःखी ही रहता है | श्री कुलभद्र 
आचायेने सारप्तमुच्चयमें कह्टा हैः- 

अनेकशस्त्वया प्राप्ता विविधाभागसम्पदः । 

अप्सरागणसंकोर्णे दिच्रि देवविराजिते ॥ १४४ ॥ 

पुनश्च नरके रोदे रोरवेपत्यन्तमोतिदे । 

नानाप्रकोरद:खोघे: स ह्थिताएसि विधेवृंशात्‌ ॥१४२॥ 

तियग्गतो च यद॒दु'ख प्राप्त छेदनमेदनेः: । 

न शक्तस्तत्‌ पुमान्‌ वक्त जिह्ाकाटिप्नतेर/प ॥ १४६ ॥ 

स॑सतो नाए्ति तत्सीख्यं यन्न प्राममनेकधा । 

देवमानवतियश्नु श्रमता जन्तुनाइनिशं ॥ १४७ ॥ 

चतुर्गंति निवन्धे (प्मिन्‌ ससारेःत्यन्तभोतिदे । 

सुखद॒ःखात्यवातानि श्रमता विधियेोगतः:॥ १४८ ॥ 

एवं विधमिद कं ज्ञात्वात्यन्तविनश्वरम्‌ । 

कथ्थ न यासि वेरांग्य त्रिगएतु तब ज्ञोवितम ॥ १४६ ॥ 

जोवितं विद्यतातुट्य॑ सयेगा: खप्नसन्निभा: । 

सन्ध्य!रागसमः स्नेह: शरोरं तृणबिन्द्रवत्‌ ॥ १५० ॥ 

शक्तचापसमाभेागाः सम्पदा जलदेापमां:। 

योवन जलरेजखेब रूवेमेतद्शाश्वतम ॥ १७०१ ॥ 
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' भात्राप-हे आत्मन ! तने देवगतिमें देव ओर देवियोंसे भरे 
हुए स्थानमें नाना प्रक्ारकी भोग प्म्पदाए बार बार पाई हैं तोभी 
तृप्त नहीं हुआ। अत्यन्त भयानक, क्रर भावसे पूर्ण नकमें भी कर्मकि 
उदयसे जाकर नाना प्रकारके दुःखोंमें पडा है। तियच गतिमें 
छेदन भेदन आदिसे जोर दुःख तने पाया है, उप्तको करोड़ों जवा- 
नोंसे भी कोई मनुप्य नहीं कह सक्ता है। इस संसारमें भ्रमते हुए 
इस्त जीवने देव, मनुष्य व तियच गतिमें जो कुछ सुख था वह 
वार वार पालिया है परन्तु तृप्त न हुआ | कर्मोके उदयसे चारों ही 
गतियोंमें इस भयानक संसारके भीतर घूमते हुए अनेक सुख तथा 
दुःख पाए हें । 

इस प्रकार अत्यन्त क्षणमंगुर व कष्टमई संसारकी अवस्थाको 
जान कर क्‍यों नहीं वेराग्यभावको प्राप्त करता है| यदि वेराग्य न 
पाएगा तो तेरा जीवन धिकारके योग्य है । यह जीवन विज्ञुलीके 
समान चचल है, पदाथोका संयोग स्वप्नके समान है, स्नेह संध्याकी 
छालीके समान है तथा शरीर तृणपर पड़े हुए जलबिंदुके समान 
क्षणभंगुर है। ये भोग इन्द्रधनुषके समान हैं, सम्पति मेघोंके समान 
है, युवानी जलमें रेखाके समान है-ये सब ही बातें क्षणमंगुर हैं। 

इसलिये ज्ञानी जीवकी पंचम गति मोक्षको ही उपादेय मान 
उप्तीकी प्राप्तिके लिये पुरुषार्थ करना योग्य है । 

उत्थानिका-आगे दिखलाते हैं कि गति नामा नामकमे व 
जायु कमके उदयसे प्राप्त जो देव आदि गतियें हैं उनमें भात्माका 
स्वभावपना नहीं है। वे आत्माकी विभाव या अशुद्ध अवस्थाएं 
हैं | अथवा नो कोई वादी ऐसा कहते हैं कि भगतमें एक नीवकी 
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अन्य अन्य अवस्थाएं नहीं होती हैं, देव मरके देव ही होता है, 
मनुष्य मरके मनुष्य ही होते हैं उनके इस कथनका निषेध करनेके 
लिये कहते हैं- 
खीणे पुच्वणिबद्धे गदिणामे आउसेच तेवि खल॒ । 
पापुण्णंति य अण्णं गदिमाउस्स सलेस्सवसा ॥ १२७ ॥ 
क्षीणे पर॒वनिबद्ध गतिनाम्नि आयुषि च तेषपि खुल । 
प्राप्नुवन्ति चान्यां गतिमायुष्के स्वलेकस्यावशात्‌ ॥ १२७ ॥ 
अन्वय सहित सामान्यार्थ-(पुव्वणिबद्ध) पृवेमें बांधे हुए 
(गदिणामे) गतिनामा नाम कमेके (व) ओर (आउसे) आयु कमके 
(खीणे) क्षय होनाने पर (त्तेवि) वे ही जीव (खलु) वास्तवमें (पले- 
स्प्वप्ता) अपनी २ लेश्याके वशसे (अण्णं) अन्य (गदिम) गतिको 
(य) और (आउस्स) आयुको (पापुण्णति) पाते हैं। 
विशेषार्थं-ये संप्तारा जीव अपने २ परिणामोंके आधीन 
भिन्‍न २ गति व आखसुको बांधकर जन्‍्मते रहते हैं | कृष्ण, नील, 
कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल ये छः लेश्याएं होती हैं इनका स्वरूप 
श्री गोम्मटप्तारमें विस्तारसे कहा है जसे-कृष्ण लेश्याका स्वरूप 
यह है “ चडो ण मुचइ वेरं मंडलसीलो य धम्मदयरहियो । डुट्टो 
ण यएदि वसत लक्खणमेयं तु किण्हस्स ॥ ५०९ ॥ ” भावाथं-नो 
प्रचंड तीव्र क्रोधी हो, वर न छोड़े, बकनेका व युद्ध करनेका 
जिसका सहज स्वभाव हो, दयाधमेसे रहित हो, दुष्ट हो, किसी 
गुरुनन आदिके वश न हो | ये लक्षण रूप्ण लेदया वालोंके हें | 
यह अध्यात्म ग्रथ है इससे विशेष नहीं कहा है तथापि 
कुछ संक्षपसे लिखते हैं-“ कषायोदयानुरंज्िता योगप्रवृत्तिः ” 





लेरया यह लेश्याका लक्षण दै | अथोत कषायोंके उदयसे रंगी हुईं 
योगोंकी प्रवृत्तिको लेश्या कहते हैं। यही गतिनामा नामकम व्‌ 
आयुकरमके बंधनेक्ा बीम है | इप्तलिये लेश्याका नाश करना योग्य 
है| जिप्तका उपाय यह हे कि जत्र यह भावना की जाती है कि 
में क्रोध, मान, माया, लोभ रूप चारों कषायोंके उदयसे भिन्न हें, 
तथा अनंत दशन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख तथा अनंत वीये इन 
चार अनंतचतुष्टयसे भिन्न नहीं ह ऐस्ता में परमात्म स्वभावधारी 
हैं, तब कषायोंके उदयका नाश होता है, इस भावनाके लिये ही 
शुभ या अशुभ मन वचन कायके व्यापारका त्याग किया जाता है। 
इसी ही क्रमसे तीनों योगोंका अभाव होजाता है तब कबषायोंके 
उदयसे रंगी हुई योगोंकी प्रवृत्तिरूप लेश्याका भी विनाश होजाता है | 
लेट्याके अभावसे गतिनामकरम तथा आयुकर्मका भी अभाव होजाता 
है तव अक्षय अनंत सुखादि गुणोंसे पुणे मोक्षका लाभ होता है 
यह सृत्रका अभिप्राय है | 

भावाथं-इप्त गाथामें यह वात दिखलाई है कि यह जीक 
लेश्याके अनुप्तार आयुकर्म तथा गतिनाम कम बांधता है और लेश्याके 
अनुप्तार एक आयु व गतिकों छोड़कर दूसरी आयु व गतिमें प्राप्त 
होनाता है | मरणके अन्‍्तमें जो लेद्या हो उसी लेश्याक्ा सम्बन्ध 
दूसरी गतिमें अपयोप्त अवस्था तक अवश्य चला जाता है। लेच्या 
आत्माकी योगश क्तिके परिणमनको कहते हैं नो परिणमन मन वचन 
कायकी क्रियाके आलम्बनसे कषायोंके उदयके रंगसे रंगा हुआ 
हो-बास्तवमें लेस्या योग प्रवृत्ति और कषायका उदय इन दोनोंकी 
मिली हुईं अवस्थाका नाम है | यद्यपि कषाय रहितके योग प्रवृत्ति 
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कषायानुरंजित नहीं होती है तथापि योग प्रवृत्ति रहनेसे झुक्कलेद्या 
सयोगकेवली तक बताई है-अयोगकेवलीके न योग प्रवृत्ति है 
न कषायोंकरा उदय है इस्तलिये वहां लेश्याका बुछ भी सम्बन्ध 
नहीं है । छः लेश्याओंमें कृष्ण, नील, कापोत अशुभ हैं जब 
कि पीत, पद्म, शुक्त शुभ हैं| नारकी जीव ओर चार इंद्विय 
तक प्ब जीव तीन अशुभ लेश्यावाले ही हैं । पंचेन्ट्रिय असेनीके 
कृप्णसे पीततक चार लेश्याएं होती हैं, शेष पंचे,न्द्रय सेनी मनुप्य 
तथा तियचोंके छहों लेश्याएं होती हैं | देवोंके पर्योप्त अवस्थामें 
पीत, पद्म, शुकहू लेश्या ही हैं। अपयोप्त अवस्थामें भवनवाप्ती, व्यंतर 
ज्यों तिषीके कृष्ण, नील व कापोत तीन अशुभ लेश्थाए होती हैं | 
रृप्णलेश्याका स्वरूप कहा जाचुका है अन्य पांच लेश्याओंका 
स्वरूप नीचे प्रकार श्री गोम्मटसारमें है--- 

णिद्वाबंबणबहुले। धणधण्णे होदि तितज्वसण्णा य | 

लध्खणमेयं भणिय समासदे णोललेस्सस्स ॥ ५१९ ॥ 

भावाथ-जिप्तके निद्रा बहुत हो, जो दूमरोंको बहुत ठगता 

हो, घन धान्य आदिमें तीव्र लालप्तावान हो, यह संक्षेपसे नील- 
लेव्यावाले जीवका चिह्त कहा गया है--- 

रूसइ णिदइ अण्णे दूसइ बहुसा य सायमयबहुले। । 

अखुयइ परिभवइ पर पस सये अप्पय बहुसा ॥५१२४ 

ण य॑ पत्तियद पर से अप्पाणं इत्र पर्राष मण्णंतों । 

थूसइ अभित्थुवंतरा ण य जाणइ दाणिवडि वा ॥५६१३॥ 

मरणं पत्थेद रणे देइ खुबहुगंपि थुत्वमाणा दु | 

ण गणइ कज्ञाकर्ज लक्लणमेयं तु वाउस्स ॥ ५१४ ॥ 

भावाथे-जो दूसरोंपर बहुत क्रोध करे, बहुत प्रकार ओरकी 

निन्दा करे, बहुत प्रकार दूसरोंको दुःखी करे, निप्तके शोक व भय 
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बहुत हो, जो दूसरोंके साथ ईषों रबखे, दूसरोंका अपमान करे, 
अपनी बहुत बड़ाई करे, नो अपने समान दूसरेकों पापी व कपटी 
मानता हुआ उसका विश्वास न करे, जो अपनी स्तुति करे उप्तपर 
बहुत प्रपन्न हो, दूमरेकी हानि व छाभपर ध्यान न दे, नो युद्धमें 
अपना मरण चाहे, जो अपनी बड़ाई करे उप्तको बहुत धन दे, तथा जो 
कतेव्य अकतेव्यको न गिने ऐसे चिह्न कापोतलेश्यावालेके होते हैं । 
जाणइ कज्जांकज़ सेयमसेयं च सब्दसमपासी । 
द्यदाणरदेा य मिद्‌ लफ्खणमेयं तु तेडस्स ॥ ५१५ ॥ 
भावाथ-जो कतेव्य अकत्व्य, सेवनेयोग्य न सेवनेयोग्यको 
जाने, सबको अपने समान देखनेवाला हो, दया व दानमें प्रीति 
रखता हो तथा मन, वचन, कायमें कोमल हो ऐसे चिह्न पीत 
लेश्यावाले नीवके होते हैं । 
चागो भद्दों चेबखेा उज्भवकस्सा य खमद्‌ वहुगं पि । 
साडुगुरुपूननणरदे लफ्खणमेयं तु पम्मस्स ॥ ५१६ ॥ ह 
भावाधे-जो त्यागी हो, भद्र हो-सुकायें करनेका स्वभाव 
रखता हो, शुभ कायमें उद्यमी हो, कट्ट व उपद्रवको बहुत सहन 
करनेवाला हो, साधुओंकी ओर बड़ोंकों मक्तिमें प्रीतिमान हो ऐसे 
चिह्द पह्लेश्यावाले जीवके हैं- 
ण कुणइ पक्‍्खबांयं णवि य णिदाणं समे य सब्वेधि । 
णत्थि य रायदुदांसा णेहिीवि य सुककलेस्सस्स || ०१७॥ 
भावायै-जो पक्षपात न करे, जो निदान न करे अर्थात्‌ 
भोगाकांक्षासे घम न सेबे, जो स्व नीवोंमें समताभाव रखता हो, 
इष्ट व अनिष्टमें राग ट्वेष न करता हो, पत्र सत्री आदियमें स्नेह 
रहित हो ऐसे चिह्न शुद्धलेश्यावाले जीवके हैं । 
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कृष्णलेदयावालेका स्वरूप ऐपा भी कहा है- 
मंदी बुद्धचिहोंणो णिव्विणांणी य विसयलेले य। 
मांणो मायो य तहा आलघध्सा चेव भेज्जें य ॥ ५०६ ॥ 


भावाथे-जो स्वच्छंद हो, क्रियामें मन्‍्द हो, बुद्धि रहित हो, 
वतेमान कायको न जानता हो, विज्ञान व चातुरीसे रहित हो, 
इंद्रियोंके विषयोंका अति लम्पटी हो, अभिमानी हो, मायाचारी हो, 
आलसपी हो, तथा निप्तके मनके अभिप्रायको दूसरा न जान सके 
ये चिह रूष्णलेद्यावाले नीवके हैं | 
इन छः लेश्याओंके लिये एक दृष्टांत दिया है सो यह है- 
पहिया जे छप्पुरिसा परिभट्टारण्णमक्कदेसम्मि । 
फलभरियरुक्खमेगं पेक्खिसता ते विचितंति ॥ ५०७ ॥ 
णिम्मूलबंधसाइबस्राह छित्त चिणित्तं पडिदांई । 
साउ फलाइ इृदि जं॑ मणेण वयणं हवे कम्म ॥ ५०८ ॥ 
भावाथें-रूष्णादिक छहों लेरयावाले छः पथिक्र मांगे भूलकर 
एक वनमें पहुँच गए | वहां फलके भारसे भरे हुए एक वृक्षको 
देखकर वे ऐप्ता विचार करने लगे-कृष्णलेश्याके भावक्रो रखनेवाला 
विचारता है कि में इस्त वृक्षकों जड़से उखाड़ डालंगा और फल 
खाऊंगा | नील लेश्यावाला विचारता द्वै कि में इस वृक्षके पेड़ 
या स्कंघको काटकर फल खाऊंगा। कपोत लेश्यावाढा विचारता 
है कि में इस वृक्षकी बडीर शाखाओंको काटकर फल खाऊंगा। 
पीत लेश्यावाला विचारता दै कि में इप्त वृक्षकी छोटी छोटी 
टहनियोंको काटकर फल खाऊंगा | पद्मलेश्याबाला विचारता है कि 
में वृक्षोंके फलोंको ही तोड़कर खाऊंगा | शुक्कलेश्यावाला विचारता 
है कि में उन फलोंको ही ख|ऊंगा जो अपनेसे ट्टकर गिरे हों | इस 
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प्रकार मनते विचारे व कहे सो छः लेद्याओंके कमे हैं | 

इस दृष्टंतसे छः प्रकारकी लेश्यावाले जीवोंके भावोंका ण्ता 
चलता है। 

इन लेद्याके अशोंसे ही परभवके लिये आयु बंध होती है व 
इन ही लेश्याओंको लिये हुए ही मरकर जहां उद्त लेश्याका होना 
संभव है वहीं यह जीव जाता है । 

छह लेश्याओंके जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट ऐसे अठारह भेद हें 
इनमें जीव मरकर दूसरी गतिको जाते हैं | इनहीके मध्यमें आठ 
अश ऐसे हैं जिनमें आयुकमका बंध होता है। गोम्मटप्तार कर्म- 
कांडके स्थान॑समुत्कीतेन अधिकारमें कहा है कि तेनोलेश्याके 
जघन्य स्थानके पीछे अपना अनंत गुण वृद्धिरूप मध्यम स्थानसे 
लगाय कापोतलेश्याका जधन्य स्थानके पीछे अनंतगुण वृद्धिको 
लिये हुए उसहीके मध्यम स्थान (पर्यत अथवा कापोतलेश्याके 
जघन्य स्थानके पीछे अनंतगुण वृद्धिरूप जो तेनोलेश्याका मध्यम 
स्थान तहां पयत पद्म, शुक्न, रूप्ण, नीलके जघन्य अश ऐसे 
चार अश तो ये तथा चार अंश नीचे प्रमाण हैं- 

(१) चारों ही आयुवंधके कारण एथ्वी भेद समान कषायमें 
रुष्णादि छहोंके मध्यम अश | 

(२) नरक विना तीन आयु बंधके कारण धूलि रेखा समान 
कषायमें कृष्णादि छहों लेर्याके मध्यम अश | 

(३) नरक तियच विना दो आयु बंधके कारण धुलिरेखा 
समान कषायमें रुष्णादि छहों लेश्याके मध्यम अश । 

(४) केवल देव आयु बंधके कारण धूलि रेखा समान कषायमें 
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रूप्ण विना ५के या रृप्ण नील विना शके या पीतादि तीन लेस्याके 
मध्यम अंश इप्त तरह आठ अश आयु बंधके कारण है। आयु कमक 
बंध हर समय नहीं होता है| कर्मभूमिक्के मनुष्य या तियचके लिये यह 
नियम है कि जितनी आयुक्री स्थिति हो उप्तके दो तिहाई वीतनेपर एक 
अन्तमृहत्तके लिये पहला अवप्तर आता है। इप्त मध्यमें यदि आयु 
बंधके योग्य मध्यम लेश्याके अंश होने हैं तो आयु बंधती हैं यदि 
नहीं होते हैं तो नहीं बंधती द्वै फिर शेष आयुर्मेसे दो तिहाई भाग 
जानेपर दूसरी दफे एक अंतमुंहतंके लिये अवप्तर आता है, यदि 
यहां भी नहीं बंधी तो फिर दो तिहाई बीतनेपर तीसरी दफे अंत 
मुंहतके लिये अबप्तर आएगा | इस तरह दो पिहाई स्थितिके 
वीतते हुए आठ दफे अवसर आयगा | इप्तको अपकष काल कहते 
हैं | नो आठ दफेमें आयु न बंधी तो मरणके अतमुहत्त पहले अथोत्‌ 
मरणके कालके अतमुहतके मध्यमें ही आयु अवश्य बंध नायगो। 
जैसे क्रिप्तीकी आयुकी स्थिति ६५६१ वे है तो उप्तके आठ 
अपक्ष नीचे प्रधाण वष शेष रहनेपर आयंगे- 
(१) प्रथम अपकर्ष जब २१८७ वर्ष शेष रहें । 
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जब किसी अपकषेमें परभवके लिये आयु बांध ली हो तद् 
'उप्तके आगे आनेवाले अपकर्षामें उत्त समयक्री लैश्याके अनुप्तार 
आयुक्री स्थिति कम व अधिक होपक्ती है, दूधरी आयु नहों 
बंधती है | चार आयुमेंसे एक्र ही आयुका बंध होता दे । 
भोगभूमिके मनुप्प तियच अपनी आयुकी स्थितिमें नो 
मास्त शेष रहनेपर देव, नारकों अपनी स्थितिके छः माप्त रोष 
रहनेपर इप्ती स्थितिको आठ त्रिभागोंके कालमें ही आयु बांघते हैं। 
मरण समय कोनप्ती लेश्यावाला कौनसी गतिको जाता है 
इसका कथन अश्रीगोम्मटप्तारनीके अनुसार इप्तलिये दिया जाता है 
कि जो अपना हिंद करना चाहें वे शुभगति सम्बंबी भावोंके होनेको 
निमित्त मरण समय मिलनेका उद्यम रक्से । क्‍ 
सेसट्रारसअंता चउगइगमणस्स कारणा होॉंति । 
सुकृकस्स समुदा सब्बई जांत खलु जोवा ॥ ५१६ ॥ 
भावाथ-लेश्याके छवीसत अंशोंमेंसे मध्यके आठ अंशको 
छोड़कर जिनमें आयुकम बंधनेकी योग्यता है शेष अठारह अशोॉमें 
अथात छहों लेश्याओंके जघन्य, मध्यम, उत्क्रप्ट प्रदोंमें चारों 
गतियोंमें जानेके कारण भाव होते हैं । 
उुछ्लेश्याके उत्हट्ट अशसे मरे हुवे जीव सर्वाथसिडिको 
ही जाते हैं | यहां उत्कृप्ट देव आयुकी स्थिति तेतीस सागर होती 
है | श्री गोमटसारका गाथा ५२० से ५२० तक जो लेद्याओंके 
द्वारा जन्‍्मोंका कथन है उप्तका भाव नीचे प्रमाण नानना- 
..._ शुक्ल लेश्यके मध्यम अशसे मरे जीव आनत नाम तेरहवें 
स्वगंसे लेकर विनयादि चार अनुत्तर विमानोंमें ५दा होते हैं 


हा] 
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'तथा शुक्ल लेश्याके जघन्य अशसे मरकर शतार सहखतार नाम 
११ बेंव १२ वें स्वगमें जन्‍्मते हैं। पद्म लेश्याके उत्कृष्ट अश्वसे 
-मरकर सहसख्तार नाम बारहव स्वर्गमें तथा उप्तके जघन्य अश्से 
मरकर सनत्कुमार ओर माहेन्द्र स्वगमें पेदा होते हैं तथा पद्म- 
लेइ्याके मध्यम अशसे मरकर सहसख्तारसे नीचे सनत्कुमार, माहे- 
न्द्रके ऊपर यथायोग्य जन्‍्मते हैं | तेन या पीत लेश्याके उत्कृष्ट 
अंशसे मरकर सनत॒कुमार महेन्द्र स्वगके अतके पटलमें चक्रनामा 
इन्द्रक सम्बन्धी श्रणीब्रद्ध विमानोंमें उपनते हैं | तेन लेश्याके 
जघन्य अंशसे मरकर उसके सोधम ईशान स्वगेका पहिला रित 
नामा इन्द्रक या इसके श्रणीबद्ध विमानोंमें तथा उप्तके मध्यम अशसे 
मरकर सोधमे ईशानके दूसरे पटलके विमल नाम इंद्रकसे लगाऋर 
सनत्कुमार माहेन्द्रक अंतिम पटलके नीचे पटलके बलभद्र नाम 
इठ्रक तक तिमानोंमें पैदा होते हैं | 

कप्ण लेद्याके उत्कृष्ट अंशसे मरकर जीव सातवें नरकके 
अवघनाम इंद्रकविलमें पेदा होते हैं | इसीके नघन्य अंशसे मरकर 
जीव पांचवे नरकके अत पटलक़े तिमिस्र नाम इंद्रकर्मे तथा मध्यम 
अशसे मरकर सातवें नरकके रोष चार विलोंमें व छठे नरक॑के तीनों 
पटलोंमें व पांचवों एथ्वीके अतिम पटलम यथायोग्य उपनते हैं | 

नीलछेर्याके उत्कृट अशप्ते मरकर जीव पांचमी नरकफे अतिम 
पटलसे पहले पटलके अप्र नाम इंद्रकमें, व जघन्य अशसे मरकर तीसरी 
वालुक़ा एथ्वीके अत पटलमें संप्रज्वलित नाम इंद्रकमें, व मध्यम अशसे 
मरकर वाल॒फ़ा एथ्वीके संप्रज्वकित इंद्रकसे नीचे, चौथी एशथ्त्रीके 
सात पटनोंमें व पांचमी नरकके अधभ इंद्रकसे ऊपर पेदा होते हैं | 
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कापोत लेश्याके उत्कृष्ट अशसे मरकर मीव तीसरी नरकके 
आठवें पटलके संज्वलित नाम इंद्रकमें, मघन्य अशसे मरकर पहली 
एथ्वीके पहला सीमन्तक नामा इन्द्रकमें, मध्यम अशसे मरकर इन 
दोनोंके मध्यमें पेदा होते हैं । 

तथा रूप्ण, नील, कापोत इन तीन लेश्याओंके मध्यम अशसे 
मरे ऐसे कमभूमिया मिथ्यादष्टी तियच या मनुष्य ओर तेनोलेश्याके 
मध्यम अशसे मरे ऐसे भोगभूमियां मिथ्यादष्टी तिथच या मनुष्य 
'तीन प्रकारके भवनवासी, व्यन्तर, व ज्योतिष देवोंमें उपनते हैं । 

करृप्ण, नील, कापोत, पीत इन चार लेश्याओंके मध्यम अशसे 
मरे तिथच या मनुप्य या भबनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी या सौधमे 
ईशान स्वगकेवासी देव मिथ्याद्टी सो बादर पर्याप्त एथ्वीकायिक, 
जलकायिक, व वनः्पतिकरायिक्र्ें प॑दा होते हैं। यहां भवनत्रयादि 
देवोंके मात्र पीतलेश्यासे व तिथच या मनुप्योंके रुष्णादि तीन 
लेश्यासे मरण होता है । 

कृष्ण, नील, कापोतके मध्यम अंशसे मरे ऐसे तियच या 
मनुप्य अग्निक्रायिक, वातकायिक, विकलत्रय, असेनी पंचेन्द्री, व 
साधारण वनः्पतितें उपजते हैं । 

तथा सामान्य नियम यह है कि भमवनत्रिकओ आदि लेकर 
सवोथसिद्धि तक देव व धम्मा आदि सात एथ्वी सम्बंधी नारी 
अपनी२ अपनी लेश्याके अनुसार यथायोग्य मनुप्य गति या तिथच 
ग्तिको जाते हैं | यह भी बात जान लेनी चाहिये कि जिस गति 
सम्बन्धी पहले आयु बच्ची हो उस ही गतिमें मरणके सप्रय होने- 
दाली लेश्याके अनुसार यह जीव दा होता है । जेसे मनुष्यके 
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पहले देव आयुका बंध भया होय फिर मरण होते हुए रूप्ण आदि 
अशुभ लेइया हो तो मवनत्रिकमें ही पेदा होता है ऐप्ता ही नियम 
और .स्थानमें भी जानना । पंडित टोडरमलजीके इस कथनसे यह 
बात प्रिड होती है कि मरणके समय जेप्ता लेश्या सम्बन्धी भाव 
होगा उस्तीके अनुधार जहां वह लेश्या अपयोप्त अवस्थामें संभव होगी 
वहीं वह जीव जाबगा | ऐमा जानकर मुमुक्षु नीवको उचित है कि 
अशुभ लेझया सम्बन्धी भावोंक्ों त्यागकर शुभलेदया प्रम्बंधी भावोंको 
करे | सबसे उचित भाव शुक्ललेश्याके हैं। इस भावकी प्राप्तिके 
लिये हमें अपने हो आत्माके शुद्ध स्वरूपका विचार करना चाहिये। 
शुद्ध वीतराग भावकी भावना ही भावोंक्रों उत्तम बनानेवाली है। 
-. जा श्री अमितिगति महाराजने सामाथिक पाठमें कहा है- 
स्वात्मारोपितशोलस यम्रभराष्त्यक्तान्यसाह। य पका: । 
कायेनापि विलक्षप्राणह्रया: साहायक कुत्रते ॥ 
तप्पंते परटफ्करं गुरुतपप्तत्रापिये निस्एदहा | 
जन्मारण्यपतोत्य भूरिमयर्द गच्छात ते निन्तिम ॥ 
भावाथ-जो मद्ात्मा अपने आत्मामें शोल व संयमके मारसे 
पृण हैं, अन्य पदार्थाक्ी सहायताके त्यागी हैं, शरीरसे यद्यपि 
सहायता लेते हैं तथापि उप्तस भी जिनका चित्त उदास है, जो 
घोर कठिन तपस्या करते हैं तब भी उप्त तपनें बरागी हैं वे ही 
इस महामयकारो संस्ताववनका उल्लंघन कर मोक्षको पहुंच नाते दैें। 
उत्थानिका-आगे पृव॑में जो जीव पदार्थका कथन किया है 
उसीका सेकरोच व्य'ख्यान करते हुए संप्तारी और मुक्तके भेदोंको 
बताते हैं-- 





जकन्‍म 


एंदे जीवेणिकाया देहप्पत्रिचोरमस्पिंदा मणिदा । 

देहविहृणा लिद्धा भव्वा संसारिणो अभव्या य ॥१२८॥ 

एते जीवनिकाया देहप्रत्रीचाग्माश्रिता: भणिता: । 

देहविद्ीना: सिद्धा: भव्या संसारिणो5भव्याश् ॥ ५२८ ॥ 

अन्वय सहित सामान्यार्थ-(एदे) ये (नीवणिक्लाया) जीवोंके 
समूह ( देहप्पविचारम ) शरीरमें वरनाफ़ी ( अस्मिदा ) आश्रय 
करनेवाले अर्थात्‌ शरीरके द्वारा व्यापार करनेवाले ( भणिदा ) कहे 
गए हैं (देहविह्णा) जो दरीरसे रहित हैं वे (सिद्धा) सिद्ध हैं । 
(सेप्तारिणो) संसारी जीव (भठ्या) भव्य (य) और (अभव्तरा) अभव्य 
दो प्रकारके हैं | 
विशेषाथ-निश्रय नयसे देखा जावे तो सर्व जीव शुद्ध 

आत्मस्वरूपके धारी हैं, केवलज्ञानमई चतन्य शरगी?के स्वामी हें 
तथा कमसि उत्पन्न होनेवाले शरीरके स्वामी हैं तथा कर्मासे उत्पन्न 
होनेवाले शरीरसे रहित हैं | व्यवहारनयसे जो शरीरमें आश्रित 
हैं वे संपारी हैं, जो शरीर रहित हैं थे सिद्ध हैं| सिद्धोंक्ों साक्षात 
जुद्ध आत्माकी प्राप्ति होगईं है | संप्तरी नीवोंमें कोई भव्य हैं, 
कोई अमव्य हैं | जिनमें केवलज्ञान आदि गुणोंक्ी प्रगटता रूप 
शुढ्धिकी शक्ति पई जाती है वे भव्य हैं-जिनमें प्रगटतारूप 
शुड्धिकी शक्ति नहीं है वे अभव्य हैं-जेसे पकने योग्य मूंग ओर 
न पकने बोग्य भंग, या सुत्रण पाषाण और अध पाषाण | पहलेपें 
स्वभावकी प्रगठताकी योग्यता है दूमरेमें नहीं है, यद्यपि रंगपना व 
सुवर्णपना इनमें भी है | निनमें शुद्ध होनेकी शक्ति होती है वह 
शक्ति सम्यदशेनके ग्रहणके समय प्रगट होनाती है पर जिनमें यह 

० 


पतीयेंसेप्टंपं.... [४८ 
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शक्ति नहीं है वह सदा अशुद रूपसे ही रहती है जसे अनादिसे 
चली आ रही है। 

भावाथ-यहां आचायने यह बताया है कि जो एकेन्द्रिय 
हिन्द्रिय आदि जीवोंके भेद व नारकी, तियंच, मनुप्य, देव ऐसे 
यतिक्की अपेक्षा भेद हम बताचुके हैं वे सब जीव समुदाय शरीरके 
बारनेके कारणसे संप्तारा जानने चाहिये। ये जीव अपने २ 
कमोके उदयसे नाना प्रकारके शरीरोंमें परिवतेन करते रहते हैं | 
जिनके ओऔदारिक, वेक्रियिक, आहारक, ते नस ओर कामंण पांचों ही 
भ्रकारके शरीर नहीं हैं वे निरेनन सिद्ध भगवान हें। संसारी 
जीवोंमें भिनमें झुद्ध होनेकी शक्ति होती है वे भव्य जीव ही 
प्िद्ध गतिको प्राप्त करते हैं | सवज्ञके ज्ञानमें यह वात झलकी है, 
सोही उन्होंने अपनी दिव्यवाणीसे बताई है कि इस संसारमें कु 
जीब ऐसे भी हैं कि जो निश्चय नयसे सव आत्मीक पचित्र गुणोंके 
घारी हैं तथापि व्यवहारनयसे वे इतने अधिक कर्मरूपी मलझे; 
या प्रत्रल मिथ्यात्त्व कमंसे आच्छादित हैं कि उनको निमित्तोंर 
मिलनेपर भी कभी सम्यग्दशनका लाभ नहीं होगा | वे मंदकपार 
व्यवहार मोक्षमागके श्रद्धानी होंगे, अा।वक तथा मुनिक्ते ब्रत 
पलिगे, ऊपर नोग्रवेषक तक जाकर अहमिंद्र होंगे तथापि आर 
शुद्ध ज्यों तिकी परीक्षा न कर पाएंगे | ऐसे जीवोंकीं ही ती4.... भें 
अभव्यको मंज्ञा दी हु 

श्री रवातिकनीमें रदामी अबलंकन भी यही लक्षण भव्य 
या अभव्यक्रा किया है जसे “ पम्यग्दशनज्ञानचारित्रिपरिणामेन 
भविष्पति इति भव्य: ” ” तह्ठिपरीतोडभव्य: " | 
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भव्य अमव्यकी पहचान हम अल्पज्ञानियोंको होना कठिन है 
अतणएव हमको अपने आपको भव्य ही मानकर घमेंपताधनका व 
सम्यग्दशनकी प्राप्तिका उपाय करना योग्य है | हमारा उपाय कमी 
निरथक न जायगा-कषायोंकी मंदतासे पापका नाश तथा पुण्यका 
लाभ तो होही जायगा निससे हमारा भविप्यका जीवन नरकादि 
रूप न होकर स्वर्गादिमें सातारूप होगा । यदि हम भव्य होंगे 
हमको अपने आत्माकी यथाथ प्रतीति हो जायगी तथा स्वात्मा- 


नुभवका भी लाभ होगा | 
इस पुरुषार्थी जीवको सदा उद्यमशील होना योग्य है-श्रो 
'कुलभद्र आचार .,,.समुचयमें कहते हैं-- 
नृज़न्मनः फल सार यदेतज्हानसेवनम । 
अनियूहितवीयेस्य स'यप्रस्य चल घारणम्‌ ॥ ७॥ 
आंत्मानं सतत रघ्तेजशानध्यानतपोवलेः | 
प्रमादिना(रूष जोवस्य शोलरत्नं विलृुप्पति ॥ १५५॥ 
भावाथे-मनुप्य जन्म पानेका यही सार फल है, जो ज्ञानकी 
सेवा की जाय तथा अपने वीयकी न छिपाकर संयमका धारण 
किया जावे | अपने आत्माको सदा ही ज्ञान, ध्यान व तपक्रे बलसे 
रक्षित रखना चाहिये-जो जीव प्रमादी होता है उप्तका शीलरूषो 
रत्न गुम हो जाता है। 
इस तरह चार गाथाओं तक पंचेनिद्रियके व्याख्यानकी मुख्यत्तासे 
चौथा स्थल पूर्ण हुआ | यहां पंचेद्रिय उपलक्षण पद है इस कारणसे 
गोणरूपसे “तिरिया बहुप्पयारा” इप्त पृषमें कहे हुए गाथाके 
खडसे एकेंद्रिय आदिका व्याख्यान भी जानना योग्व है। इस 
उपलक्षणका द्शांत देते हैं। मेसे किसीने कहा, काकों या कोओंसे 





दे< ] श्री प्रास्तिकराय टीका । 


घीकी रक्षा करो तब इसका मतलब. यह भी लिया जायगा कि 
बिलाव आदिसे भी घीको रक्षा की जावे । 

उत्थानिका-आगे कहते हें कि पांचोंईंद्रियें तथा एथ्वी आदि 
छःकाय निश्चयनयसे जोवका स्वरूप नहीं है ऐप्ला प्रगट करते हैं- 


ण हि इंदियाणि जीवा काया पुण छप्पयार पण्णत्ता। 


| बा रा ८2०० सा क ५...... 


ज॑ हवदि तेप्तु णाणे जीवोत्ति य ते परूपबंति ॥ १२० || 


५ (० 


नहाब्दवियाणि जीवा: काया: पनः पट॒प्रकांगाः प्रज्ञमा: । 

दभवति तंषु ज्ञान जीव इति तर प्रर्पयन्ति ॥ १२५९ ॥ 

अन्वय सहित सामान्याथ-इंदियाणि) पांच इंद्रिय (पुण). 
तथा ( छप्पयार ) छः प्रकारके ( काया ) काय (हि) निश्चयनयसे 
(जीवा) जीव (ण) नहीं (पण्णत्ता) कहे गए हैं। (तेस) उन इंद्रिय 
तथः कार्योंमें (॥ णाण) जो ज्ञान (हवदि) है (तं) उसको (जीवा- 
त्तिय) नीत्र ऐसा (परूद॑ति) कहते हैं। 

विशेषाथ-यद्वपि उपचार रहित अप्तदभृतव्यवहारनयसे 
स्पदन आदि पांच द्रव्य टंद्वियोंको तथा अशुद्ध. निश्चयनयसे लठिधि 
तथा उपयोगरूप भावइन्द्रियोंकी जीव कहते हैं तसे ही फ्थ्वी 
जल, अग्नि, वाय, व तथा त्रसकायोंकी व्यवहासर्नयसे जीव 
कहते हैं तथापि शुद्ध निश्चयननयसे जीव वह है जो इंद्रियोंसेरहित 
अमृर्तीक, केवछज्ञानमें हतमत जनंतसुख आदि गुणोंका समदाय 
रूप है यह तात्पथ है | 

भावाथ-आचायन पदिप्यको स्वात्मानुभव प्राप्त करानेके लिये 
उसका लक्ष्य असली आत्मार स्वभावपर आकर्षित किया है। शुद्ध 
निश्चयनय परद्वव्योंके निमित्तसे होनेवाले विक्रारोंसे रहित मात्र 





स्वाभाविक शुद्ध आत्माकी ओर लक्ष्य दिलाता है। यह नय बताता 
है कि यह जीव जो अनेक शररीरोंमें प्राप्त होनेसे णकेन्द्रिय, 
ह्वीन्द्रिय, तंद्विय, चोंद्रिय, तथा पंचेद्रिय नम पाता है या शथ्वी- 
कायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुवायिक, वनस्पतिकाथिक 
तथा त्रसकायिक नाम पाता है, वास्तवमें अपूर्तीक है; पृणज्ञान 
दर्शन, सुख, वीश्ये, सम्यक्त व चारित्र आदि गुणोंसे भरपूर है । 
सिद्ध परमात्मामें और इस जीवमें स्वभावक्की अपेक्षासे कोई अन्तर 
नहीं है । व्यवहारमें नसे घीके सम्बन्धसे मिट्टीके घड़ेकी घोका 
घड़ा कहते हैं बसे ही इस जीवको भिन्न २ प्रकारके शरीरके 
सम्बन्धसे एकेद्रिय आदि नामसे कहते हैं। सम्यग्दष्टी ज्ञानी 
आत्माको यह अच्छी तरह विचार लेना चाहिये कि इंद्रियोंके व 
काय्योंके आकार सब पुट्टल जड़के द्वारा बने हुए हैं, मेरे स्वरूपसे 
भिन्न हैं तथा भिन कमके उदयसे शरीर व इंद्विय होती हैं वे कर्म 
भी सुक्ष्म पुद्वल हैं | वे ज्ञानावरणादि आठों ही कम मेरे आत्माक्े 
स्वभाव नहीं हैं ऐपा हरएक जीवका स्वभाव समझना चाहिये । 

श्री पृज्यपादस्वामीने इष्टोपदेशमें कहा है;- 

सखस वेदनसुध्यक्तस्तनुमात्रो निरत्ययः । 
अत्यन्तसोख्यवानात्मा लेकालेकिविंलेाकनः ॥ २१॥ 

भावाथ-यह आत्मा स्वानुमवके द्वारा भले प्रकार प्रगट होता 
है, शरीर प्रमाण आकार रखता है, विनाश रहित है, लोक अजछो 
कको देखनेवाला है तथा अत्यन्त सुखी है | 

जितने संसारमें शरीरधारी प्राणियोंके भेष हैं उनके भीतर 
जीवको पुद्ठलमई अवस्थाओंसे भिन्न शुद्ध एकाकार सिद्ध परमात्माके 
समान देखना चाहिये ! द 
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उत्थानिका-आगे जानना देखना आदि काये जीबमें ही 
संभव होते हैं ऐसप्ता निश्चय करते हैं-- 
जाणदि पस्सदि सब्ब इच्छदि सुक्‍्ख विभेदि दक्‍खादो। 
कुव्वदि हिदमहिदे वा भुजदि जीवो फरले तेसि ॥९३०॥ 
जानाति पर्यति सर्वंमिच्छति सोख्ये विभेति दःखात । 
करोति हितमहिते वा भुदक्ते जीवः फल तयो: ॥ १३० ॥ 
अन्वयसहित सामान्याथें-(नीव) यह संसारी जीव (सब्बं) 
सव पदार्थाको (पत्सदि) देखता है (नाणदि) जानता है, (सुक्ख) 
सुखको (६च्छदि) चाहता है (दकक्‍्खादो) दूःखोंसे (विभेदि) डरता 
है, (हिदम ) हितरूप अच्छा काम (अहिदम ) अहद्ठितरूप बुराकाम 
(कुव्वदि) करता है (वा) ओर ( तेसि ) उन भले पुरे कामोंका 
(फरूं) फल (मुजदि) भोगता है । 
विशेषाथे-पदार्थोके जाननेरूप व देखनेरूप क्रियाका यह 
जीव ही कतो द्वै पुद्ूल नहीं है, कम और नोकम शरीरादिके 
निमभित्तसे होनेवाली सुखकी परिणति रूप इच्छाकी क्रियाका कतो 
भी यही जीव है, दुःखकी परिणतिसे भय करने रूप क्रियाका कतो 
भी यही जीव है, हित व अहितरूप क्रियाका कतों भी यही जीव 
दे । व यही जीव सुख या दुःखकी अनुभवन रूप क्रियाका कतो 
है | ये सब असाधारण या मुख्य काय जीवके अस्तित्वको झलकाते 
हैं | नीवका काबे अद्युभ, शुभ या झुद्धोपयोग रूपसे तीन तरहका 
भी कहा जाता है | अथवा यह जीव उपचार रहित अश्तदभूत 
व्यवहारनयसे द्वव्यकर्म ज्ञानावरणादिका करता दै। अशुद्ध निश्चय 
नयसे रागट्रेषादि विकल्परूप भाव-कमेका कर्ता है तथा शुद्ध 


द्वितीय खष्द । [ ७१ 
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निश्चयनयसे केवलज्ञानादि शुद्ध भावोंमें परिणमन रूप कार्थका 
कतो है | इसी तरह तीनों नयोंसे इप्त जीवके भोक्तापना भी है 
अर्थात व्यवहारनयसे पुद्ल कमके फलका, अशुद्ध निश्रयनयसे में 
सुखी में दुखी इप्त भावका तथा शुद्ध निश्चयनयसे आत्मीक आने- 
दका भोगनेवाला है। ऐसा ही कहा है--- 
“वुग्गल कम्मादी्ण कत्ता ववहांरदी दु णिच्छयदे। । 
चेदणकम्माणारा, सुद्धणया सुद्धभावाण ॥ 

इसका अ4थ ऊपर आगया है | 

भावाथ- इस गाथामें आचायने यह बताया है कि हम यदि: 
संसारमें जीवोंको पहचान करना चाहें तो इसको किन२ लक्षणोंसे 
हम ऐपता समझ सकेंगे कि अमुक प्राणीमें जीव है | क्योंकि जीव 
अमूर्तीक है इससे वह नेत्र आदि क्िसी भी इंद्रियसे किसी तरह 
नहीं देखा व जाना सक्ता है | इसीलिये यहां आचायेने ऐसी 
पहिचाने बताई हैं जो जीवोंकी सत्ताको या मोजूदगीको झलकाती हैं। 
जिनमें जीवपना नहीं होता है जसे पुद्ठल, धमोस्तिकाय, अधर्मा- 
म्तिकाय, आकाश तथा काल उनमें ये पहचानें नहीं मिल पक्ती हैं। 

हमारे सामने एक १० वर्षका बालक खड़ा है व एक पुतला 
मिट्टीका रक्खा है । 

हम देखते हैं कि मिट्टीका पुतछा जब आंख, नाक, कान रखने 
हुए भी देख नहीं मक्ता, संघ नहीं प्रक्ता, सुन नहीं सक्ता है तब 
वह १० वषका बालक आंखोंसे देख रहा है, प॒ष्पोंकी संघ रहा 
हे, हमारे शब्द सुन रहा है | मिट्टीका पुतला जब कुछ इच्छा 
नहीं कर प्तक्ता तब वह बालक इंद्रियोंको भोग कर सुखी होनेकी 
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छा करता है | यदि कोई खड़ग लेकर पुतले ओर बालकपर दोड़े 
तब पुतला वेना ही खड़ा रहेगा किन्तु बालक उस खड़गऊकी मारके 
दुःखसे भय खाकर भाग जायगा । वह चालक क़िप्ती दूभरे भूखे 
बालकको भोनन देकर उसका हित करेगा तथा कभी दुष्टभाव 
करके किसी बालक़रको सताकर रुला देगा-पुतला कुछ भी हित या 
अड्वित नहीं करेगा। यदि हम मिठाई खिलानेक्ो बुलाबं तो बालक 
उसी समय आकर खाने लगेगा व इंद्रथ सख भोगेगा जब 
कि पुतला न आयगा न कुछ खायगा | बालकमें, गाथामें कहे हुए 
सब लक्षण मिलनेसे जीव है ऐसा निश्चय होजाता है-यदि वाहू- 
कमें जीव न होता तो कदापि उस्तमें ज्ञानश क्त न्ों काम ऋअग्ती । 
इन पहचानोंसे हम हरणक प्राणीमें जीउको मत्ताका निश्चय कर 
सक्ते हैं | वास्तवमें यह जीव ही कर्ता व भंक्ता है व नानाप्रकार 
जञुभ अशुभ परिणतिका करनेवाला हैं | यह जीव संघार अवसम्थामें 
अपने अज्ञानसे दुःख उठाया करता है । 
पतारसमुच्चयमें कुलभद्र आचाये कहते हें- 
ससारे पर्यटन जुंतुबहुयेनिसमांकुले | 
शारीर' मानस दः्ख प्राप्लाति वत ! दारण || २ ॥ 
आत्तध्योनरता सूढा न करोत्यात्मना हित । 
तेनासों सुमहतकक्‍लेश परत्रेह च गच्छति ॥ ३ ॥ 
भावाथे-यह जीव अनेक योनियोंसे भरे हुए संपारमें 
घूमता हुआ भयानक शारीरिक ओर मानसिक्र दुःख भोगता 
है| जो मृख प्राणी आत्तध्यानमें रत होज्ञाता है वह आत्माका 
सच्चा हित नहीं कर सक्ता है| इसीलिये यद्द जीव यहां 
और परलोकमें महान क्लेश उठाता दे | इस तरह मेद भावनाकी 





द्वितीय खण्ड । [ ७३ 
मुख्यतासे पहली गाथा तथा नीवके असप्ताधारण कार्यकोी कथन 
करते हुए दूसरी गाथा इस तरह स्वतंत्र दो गाथाओंके द्वारा 
पांचमा स्थल पू्ण हुआ । 

उत्थानिका-आगे पहली आधी गाथासे जीवाधिकारके 
व्याख्यानकों संकोच करते हैं तथा आगे आधी गाथासे अजीवाधि- 
कारका प्रारंभ करते हैं- 


एवमभिगम्म जीवे अण्णेहि वि पज्जएहिं वहुगेहि । 
अभिगच्ण्दु अज्जीबं णाणंतरिदेहिं लिंगेहि ॥१३१॥ 
एवमशिगस्य जीवमन्धरपि पयर्थबंहुके: । 
अभिगन्छत्वजीवं ज्ञानांतरितेलिजञः ॥ १३१ ॥ 
अन्य सहित सामान्याथ-( एवम्‌ ) इस ही प्रकार (अण्णे- 
हिं वि) दृपरो भी (बहुगेहि) बहुतसी (पज्नएहिं) पयायोंके द्वारा 
(जीव) इस शीवको ,अभिगम्म) समझ करके (णाणंतरिदेहि) ज्ञानसे 
भिन्न जइपना आदि (लिंगेहिं) चिन्होंसे (अज्जीवं) अजीव तत्वको 
( अभगच्छदु ) जानो | 
विशेषाथ-पूर्व में जो एकेंद्रिय आदि भेद कहे हैं उनके 
ह्वाग जीवके भेदोंकों समझ कर फिर व्यवहारनयसे जो संसारी 
जीवोके गुणस्थान तथा मागंणारूपसे भेद हैं व नामकमके उदय 
आदिसे उत्पन्न नो नीवोंके अपने + मनुष्य आदि शरीरोंके संस्थान 
व संहनन आदि बाहरी आकार रूप भेद हैं व अशुद्ध निश्चयनयसे 
जो राग, टेप, मोहरूप अशुद्ध भावोंकी अपेक्षा भेद हैं तथा शुद्ध- 
निश्रयनयसे जीवोंमें बीतराग व विकल्प रहित चिदानन्दमई एक 
'स्वभावरूप आत्म-पदाथंके ज्ञानसे नो परमानन्दमें भलेग्रकार स्थिति 
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रूप सुखामत रसका अनुभव होता है व उस अनुभवसे समरसी 
भाव होता है इत्यादि शुद्ध परिणमन रूप भेद हैं इन सबके द्वारा 
जीवोंको समझो | उप्तके पीछे अजीव पदार्थोक्रो ज्ञानसे अतिरिक्त 
जडइरूप गुणोंके द्वारा जानो-जिनका स्वरूप आगे कहँगे ऐस्ता सूत्रका 
अभिप्राय है | 

भावाथ-यहां आचार्यने बताया है कि व्यवहारनयसे पुद्टलके 
सम्बन्धसे जितनी प्रकारकी आवस्थाएं इस जीवकी होती हैं उनका 
स्वरूप आगम द्वारा अच्छी तरह जान लेना चाहिये भिप्तसे यह 
ज्ञान भीतर झलक जावे कि ये सब पयोएं जीवकी शुद्ध परिणतिमें 
नहीं हैं किन्तु कबोसे उत्पन्न हई ओषाधिक परिणाम व विभाव भाव 
है | कारण यह है कि एक मुमुल्लुक्रो जीवका असल स्दरभाव जान 
लेना उचित है | वह बिना जीवकी कमेरृत उपाधियोंके जाने हुए ठीक २ 
नहीं जाना जा सक्ता है | संप्तारी जीवोंकी १४ मार्गणाएं बहुत 
आवश्यक हैं | ये ऐप्ती अवस्थाएं हैं कि मिनमें हरणकमें संप्तारी 
जीव प्रायः पाए जाते हैं- 

गइ इदिय' थे काये जेए वेए कसाय णांणेय | 
सजम द्सण लेखस्सा भविया सम्मत्त सण्णि आहारे ॥२॥ 

(१) चार गति, (२) पांच इंद्रिय (६) छः एथ्बी आदि 
काय (४8) १६९ योग (५) तीन वेद (६) ४ कषाय (७) ८ ज्ञान 
(८) ७ संयम (९) ४ दशन (१०) ६ लेदया (११) २ भव्य 
(१२) ६ सम्यक्त (१३) २ संज्ञी (१४) २ आहार | यदि हम 
चार गतियोंमें संस्तारा जीवोंको तलाश करेंगे तो सब मिल नावेंगे, 
कोई भी संसारी जीव इन गतियोंसे बाहर नहीं है । इसी तरह 
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पांच इंद्रियोंमें भी मिल जावेंगे क्‍योंकि सब संसारी जीव एकेन्द्रियसे 
पंचेद्रियतकमें गमित हैं | एथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनम्पति 
इन ५९ स्थावरोंमें एकेन्द्रिय जीव तथा छठी त्रप्तकायमें 
हेन्द्रियसे पंचेंद्रिय तक सब जीव मिल जावेंगे-योग मनके 
चार सत्य, अप्तत्य, उभय, अनुभव, बचनके चार सत्य, असत्य, उभय, 
अनुभव तथा काथके सात ओदारिक, ओदारिक मिश्र, वेक्रियिक, 
वेक्रियिक मिश्र, अहारक, आहारक मिश्र तथा कार्मण इन १५ 
योगोंमेंसे एकेद्रियके ओदारिककाय व ओऔदारिक मिश्र, दिनिद्रियसे 
चौन्द्रिय तक तियेचोंमें अनुभय बचन, ओदारिक्रकाय व ओऔदारिक 
मिश्र, पंचेन्द्रिय अप्तेनी तियचोंमें भी यही तीन योग हैं-पंचेद्रि- 
यसनी तियच व मनुप्योंमें मन, बचनके आठ व ओदारिककाय,. 
आओदारिक मिश्र ऐसे १० योग हैं परन्तु मुनियोंके किन्ही ऋद्धि- 
घारियोंके आहारक व आहारकमिश्र भी होता है। नाराकियों व 
देवांमें ८ मन, बचनके व कायके दो वैक्रियिक काय व व क्रियिक 
मिश्र काय ऐसे १० योग हैं-विग्रह गतिमें सब जीवोंके एक 
कामंण योग ही होता है । जब कोई जीव किसी शरीरकी पर्याप्त 
पृण करता है उप्तके अन्तमुहत तक शरोरकी रचनाकी योग्यता न 
प्राप्त हो तबतक ओदारिक मिश्र व वक्रियिकमिश्र व आहारकमिश्र 
योग होता है । तीन वेदोंमें देवोंके त्ली व पुरुष दो ही वेद होते: 
हैं। नारकियोंके व णकेन्द्रियसे लेकर चोइन्द्रिय तक सब नपुंसक वेदी 
होते हैं | प॑चेद्विय, तियच व मनुष्य तीनों वेदबाले होते हैं | वेद- 
धारी प्तामान्यसे सर्व ही संसारी हैं । 


कृपायके मूल भेद चार व उत्तर भेद २५ हैं। इन कपायोंसे 
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खाली कोई भी सामान्यपने संस्तारी जीव नहीं हैं । एकेंद्रियसे 
पंचेंद्रिय तक सब ही देव, नारकी, मनुप्य तथा तियचोंके क्रोध, मान, 
माया, लोभ चारों ही कषाय पाए जाते हैं, १०वें गुणस्थान तऊ हैं- 
ज्ञान ८ प्रकार हैं-मति अज्ञान व श्रत अज्ञान सब ही ऐकेन्द्रियसे 
चोइद्रय तक जीवोंके तथा मिथ्यादष्टी पंचेद्रिय तियच तथा मनुष्यों के 
पाए जाते हैं | पम्पग्डष्टि तियच व मनुप्पोंके सु मतिज्ञान 
व सुश्नतज्ञान पाए जाते हैं-किनही २ भिथ्यादष्टि तियच 
व मनुप्योंके कुअवधि व प्म्यग्हष्टिगोंके सुअबवधि पाई जाती 
हैं । देवनारकी सम्यकृट्टीक मति, श्रत, अवधि तीन 
सुज्ञान तथा मिथ्यादष्टीके कुमति, कुश्नत व कुअवधि ये तीन 
अज्ञान पाए जाते हैं। मनःपर्ययज्ञान सम्यग्दप्टी मुनियोंके 
ही पाया जाता है। केवलज्ञान, केवल दशन, सर्वज्ञ वीतराग अरहंतोंके 
व सिद्धोंके होता है | संयम सात प्रकारका - होता है-सामायिकऋ, 
छेदोपस्थापना,  परिहारविशुद्धि, सुक्ष्मसाम्पपाय, . यथाख्यात 
चारित्र, देशसयम तथा असंयम | इनमेंसे असंयम सब जीवोंके 
सामान्य पने चोथे गुणस्थानतक पाया जाता है | देशसंयमके धारी 
आवक तियच तथा मनुष्य होते हैं। शेष पांच प्रकार संयमके धारी 
सब मुनिगण होते हँ-यथाख्यात संयमके घारी अरहंत तथा सिद्ध 
भगवान होते है | दशन चार प्रकारका हैं-चक्षु, अचल्षु, अवधि, 
केवल | एकेन्द्रियसे पंचेन्द्रियतकके अचचक्तषुदशन, चौन्द्रिय व 
पंचेन्द्रिके चक्ष॒द्शन पाया जाता है। सम्यग्दट्टी तियच व मनु- 
प्योंके अवधिदशेन तथा केवलज्ञानी अरहंतोंके केवलदशन पाया 
जाता है | लेक्या कषायोंसे अनुरंभित योगप्रवृत्तिकों कहते हैं | 
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रूृप्ण, नील, कापोत अश्युभ भाव हें -पीत, पद्म, शुक्त शुभ भाव 
हैं | नारकियोंके व एकेन्द्रियसे पंचेन्द्रिय असेनी तकके तीन अशुभ 
लेश्याएं ही पाई नाती हैं। स्वगंवासी देवोंके तीन शुभ लेद्याएं ही 
होती हैं | भवनवासी व्यंतर ज्योतिषीक पर्याप्त अवस्थामें पीत व 
अपयाप्त अवस्थामें रूप्ण, नील, कापोत तीन अशुभ लेश्याएं पाई नाती 
हैं। पंचेद्रिय मनी मनृप्य व तीयचोंके छहों लेश्याएं यथाप्तभव पाई 
जाती हैं| सब मंप्तारी नीवोंके दा विभाग हैं-जिनको सर्वेज्ञ भग- 
बानने देखा है कि इनमें मोक्ष होनेडी योग्यता है वे भव्य हैं व जिनको 
स्वज्ञ भगवानने मोक्ष होनेके अबोग्य देखा है वे अभव्य हैं।. 
सम्यक्तमें छः भेद हं-मिथ्यात्व, सास्तादन, मिश्र, उपशम, क्षयो- 
पदम, क्षायिक | एकेन्द्रियसे चौइंद्रिय असेनी पंचेन्द्रिय तक सब्र 
मिथ्यात्वभावमें है | पंचन्द्रिय मेनीमें छहों सम्यक्त यथासमव पाए 
जाप्तक्ते हैं-नो मिछ भगवान, अरहंत भगवान व उसी भवसे 
कमके नाशके उद्यमी साधुनन हैं उनके क्षायिक सम्यक्त ही पाया 
जाता है। सर संप्तारी जीव झामान्यपने पंचेन्द्रिय सर्न|के सिवाय 
असेनी मन रहित हैं। ओदारिक, वक्रियिक. आहारक ब्वरीरोंके 
योग्य वर्गणाअंकि ग्रहण करनेवालोंको आहारक कहते हैं | नो इनको 
गहण नहीं करते हैं उनको अनाहारक कहते हैं। विग्रहगतिमें 
सब नीव अनाहारक होते हैं| अयोगकेवलोके सिवाय अन्य जोव 
स्थल शरीर सहित अवध्थामें आद्यारक होते हैं। समुदधात केवली 
कुछ समय अनाहारक होते हैं। 

इस तरह यदि विचार क्रिया जावेगा तो चोदह मार्गणाओंके 
भीतर एक एकमें सब संसारी जीव इंढनेसे मिल जावेंगे | मोहकर्म 
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और योगके निमित्तसे जो आत्माके भावोंकी अवस्थाएं होती हैं 
उनको गुणस्थान कहते हैं | मिथ्यात्व गुणस्थान पहला है। भिनको 
तत्त्वोंका श्रद्धान नहीं दे व जो संसार अवस्थाको ही उपादेय मान 
रहे हैं, नो रातदिन विषयवासनामें मग्न हैं वे मिथ्यात्व कमके 
उदयसे पहले गुणस्थानमें हैं| यहां मन, बचन, कायके योग अनंतानु- 
बंधी इषाय (मो सम्यक्तको नहीं होने देती) और मिथ्यादशनके 
उदयसे बहुत चचल होते हैं जिप्से यह जीव अंधकारमें पड़ा हुआ 
अपने आत्मद्दितकों ओर ध्यान नहीं देता है। इस दरजेको वही 
उलछेघन करसक्ता है मो जिनवाणीके उपदेशसे तत्वोंका मनन करता 
हुआ अथवा अन्य किसी कारणसे स्वरुचि प्राप्त करता हुआ 
अनंतानुबंधी और मिथ्यात्वको उपशम करके चोथे दरजेमें जाकर 
उपशम सम्यग्हटी होनाता है। इस गुणस्थानको अविरतसम्य- 
ग्दशन कहते हैं। इस उपशमप्रम्यक्तका काल अतमुहतका है| 
इप्त मध्यमें जो मिथ्यात्व कमको वर्गणाएं होती हैं उनके तीन भाग 
होनाते हें-सम्यग्मिथ्यात्व कप या मिश्र जिनके उदयसे सच्चा 
झूठा मिला हुआ श्रद्धान होता है, सम्यक्त प्रकृति कम रूप जिमके 
उद्ययसे श्रद्धान बना रहता है परन्तु उप्तमें दोष लगता है | तीसरा 
मिथ्यात्व कप रूप बना रहता है। अतमुहतके वीतनेपर यदि 
मिथ्यात्व कमेंका उदय आता है तब वह जीव चाग्रेसे एकदम पहले 
गगम्थानमें आजनाता है । यदि अतवगृहतके भीतर अधिकसे अधिक छ 
आवली काल बाकी रहनेपर अनंतानुबन्धी किसी कपायका उदय 
आनाता है यह दूपरे गुणस्थ।न सासादनमें आता है। वहां इतनी 
टी देर टोकर मिश्ग्गक्तके उदय होजानेसे नियमसे पहले मिश्य/्त्व 
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गुणस्थानमें आमाता है | यदि मिश्रका उदय आजाता है तो 
. चेथेसे तीसरे गुणस्थान मिश्रमें पहुंच जाता- है | इस गुणस्थानका 
काल अंतमुहते है । यहां ऐसे मिले हुए भाव होते हैं कि न यहां 
आप कर्म बन्धता है ओर न यहां मरणको प्राप्त करता है । यहांसे 
या तो पहलेमें या फिर चोथेमें जासक्ता है | यदि उपशम सम्यक्तीके 
सम्यक्तप्रसतिका उदय आनाता है चोथेमें ही बना रहकर क्षयोप- 
शम या वेदक सम्यग्दटी होनाता है। फिर यही सम्यग्दट्टी जब 
अप्रत्याख्यानावरण कषायको ( जो श्रावक्रके ब्रतोंकों रोकती है ) 
उपशम कर देता है तब चोथेसे पांचवें देशविरत गुणस्थानमें आ 
जाता है | इस दरजेमें श्रावककी ग्यारह प्रतिमाएं पाली जाती हैं | 
इसके आगेके दरजे साधुओंके ल्यिे हैं | यही श्रावक्र जब प्रत्या- 
ख्यानावरण कषायका (नो साधु व्रतकों रोकते हैं) उपशम कर देता 
है जोर संज्वलन व नो कषायका (जो पृ्ण चारित्रको रोकती 
हैं) मंद उदय साथर करता है तब पांचवेंसे सातवें गुणस्थान 
अप्रमत्ततिरतमें पहुंच जाता है, छठेमें चढ़ना नहीं होता है। इम 
सातवेंका काल अतमृहतका है । यहां ध्यान अवस्था होती है फिर 
संज्वलनादि तेरह कपायोंके तीव्र उदयसे प्रमत्तविरत नाम छठे 
गुणस्थानमें आनाता है। यहां सावुनन स्वाध्याय, उपदेश, आहार, 
विहारादि विकल्प सद्दित ध्यानके काय करते हैं| इसका भी काल 
अतमेहतेका है| बारर साथुजन छठे सातवें गुणस्थानकों पलटा 
करते हैं | यहांतक धम्मध्यान होता है। इम पंचमक्रालमें आनकल 
सात ही गुणस्थान होप्तक्त हैं। इसके आगके सब गुणस्थान ध्यान- 
रूप होते हैं। सातवें दरजेमें क्षयोपशमम्रम्यग्डट्टी अनंतानुबंधी 
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कषायके कर्मीके रसको अप्रत्याख्यानांवरणादि रूप पलट देता हैं 
फिंर यदि तीनों मिथ्यात्वादि प्रकृतियोंका क्षय करं सके तों क्षांगिंक 
सम्यग्दष्टी होनाता है । यदि यहां तीनोंका उपशम ही करे तो 
द्वितीय उपशम सम्यग्ट्ट्टी होनाता है। सातवेंसे आगे दो मार्ग हैं- 
एक उपशमश्रेणी, दूप्तरी क्षपकश्रणी | जो उसप्ती जन्‍मसे मोक्ष 
जानेवाले साधु हैं वे क्षायिकमम्यट्ष्टी ही २१ कथपायोंको क्षय 
करनेके लिये क्षपक्र श्रणी चढ़ते हैं जिसके चार गुणस्थान हैं। अपूर्चे- 
करण आठवां, अनिशत्तिकरण नौवां, सृक्ष्ससाम्पराय दसवां 
ओर क्षीणमोह बारहवां | जो इस श्रणीमें नहीं चढ् सक्ते हें वे उपशम 
श्रेणीमें चढ़ते हैं इमके भी चार गुणस्थान हैं, तीन तो वे ही आठवों, 
नोमा ओर दप्तवां और चोथा उपश्ांत मोह ग्यारहवां | क्षपक- 
अ्रणीवाला ११ वेंमें नहीं आता है | नोमें गुणस्थान तक उपशम: 
श्रेणीवाला शुक्लध्यानके बलसे २१ कपषायोंमेंसे २ ०को उपशम कर 
व क्षपक्रश्रणीवाला इनका क्षयक्रर मात्र सूक्ष्म लोमके उदयसे दसवें 
गुणस्थानमें आजाता है | इस लोभको भी उपशम कर उपशमवाल्य 
ग्यारहवेमें व इसका क्षयकर क्षपक्रवाला बारहबर्में आजाता है ! 
ग्यारहबेंसे अंतमुह्रते पीछे अवद्य कपायका उदय आजाता है तब 
बह साथु क्रमसे गिरकर सांतवेमें फिर आजाता है, दुबारा एक दफे 
फिर चद् पका है ओर गिर सक्ता है| इम उपशम अणीमें हिली- 
योपशम सम्यग्दप्टी तथा क्षयिकर सम्यग्दष्टी दोनों जा सक्ते हें- 
आठवें व नोमें व द्षवें गुणस्थानमें भाव अनंतगुणे समय २ निर्मल 
होते नाते हैं। आठवेंपे लेकर १२वें तकके गुणस्थानोंका काल अलग २ 
भी व मिलकर भी अंतमुहतेसे अधिक नहीं है। १२वें वाला साथु 
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दूसरे शुक्ृष्यानके बलसे ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय तथा अन्तराय - 
कमेका बिलकुल क्षय करके तेरहवें सयोगकेवली गुणह्थानमें आकर 
अरहंत परमात्मा होनाता है तब गंधकुटीमें प्रम अतरीक्ष आकाशमें 
अधर बिरानने हैं | अनन्तसुखी, सवेज्ञ, वीतराग होनाते हैं-जीबोंके 
पण्यके उदयसे व योगोंके निमित्तसे दिव्यध्वनि खिरती है निम्से 
धर्मोपदेश होता है। अरहंतोंका विहार भी होता है।इप्त गुणस्थानमें 
केवटी अपनी आयुभर रहने हैं। जब मात्र इतना काल आयुमें शेष 
रहे कि जितनी देरमें आ, इ, उ, ऋ, व्यू ये पांच लघु अक्षर बोले 
जाते हैं तब केवेंलोी भीरहवें गुणस्थान अयोगकेवली” आते हैं । 
यहां शेष चार अधातिया कर्माझा क्षय करके शगीरसे रहित हो व 
पुण शुद्ध हो सिद्ध परमात्मा होनाते हें | तत्र चौदह गुणस्थानोंको 
छांघकर उचध्यगमन करके सिड लोकमें सदाके लिये स्थिति प्राप्त कर 
लेने हैं। इनका विशेष स्वरूप आओ योम्मटसार ग्रन्थसे नानना योग्य है । 

टमतरट जीब तत्त्वकों भले प्रकार समझ कर अनीय तत्त्वको 
जानना चाहिय- 

वास्तवमं नचतक जीव अनाव दोनां तत्त्वीकी ठीक नहीं 
जाना जाता है तब तक अजीवस भिन्न जीव तत्त्वका श्रद्धान नहीं 
होता है । भेद विज्ञानके लिये दोनोंका विस्तार पृवषक स्वरूप 
जानना मरूरी है। बिना भेदविज्ञानके स्वानुभव नहीं होता है । 
जैसा श्री अमृतचद्रस्वामीने समयप्तारकलशामें कहा है- 
जीवादभओीवबिति लक्षणतेा विभिन्न | 
शानी अनेा5जुभवरसि स्‍्वयमुल्कसन्तं ॥ 
अह्लानिना मिश्वषिप्रविजम्मिते5यं । 

मेाहस्तु तरकथमरदे! बत भागटीति ॥ ११ ॥ 
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भावाथे-ज्ञानी आत्मा लक्षणोंके द्वारा जीवसे अजीवको 
भिन्न जानकर . अपने आत्माको प्रकाशमान रूप अनुभव करता हे | 
अज्ञानी जीवके चित्तमें विना मबोदाके चला आया हुआ यह मोह 
क्‍यों नृत्य कर रहा है यही वड़ा आश्रय है । 

इस तरह जीव पदाथके व्याख्यानका संकोच व अनीव पदा- 
थके व्याख्यानके प्रारम्भकी सूचनारूप एक सूत्रसे छठा स्थल पृ 
हुआ ! पहले भप्ता कह चुके हैं “ जीवानीया भावा ” इत्यादि नो 
पदाथ कि नामको कहते हुए स्वतंत्र गाथा सूत्र एक है। फिर जीव 
पदाथऊ। व्याख्यान करते हुए छः स्थलोंपे १५ सूत्रोके द्वारा कथन 
है | इप तरह १६ गाथाओंमें नव पदार्थाक्ों कहनेवाले टूमरे महा 
अधिकारनें दूमरा अतर अधिकार पृण हुआ ! 

पीठिका-आगे भावक़म, द्रव्यकम, नोकम तथा मतिज्ञान 
आदि विभावगण व नर,नारक आदि विभावषयायोंसे रहित व 
क्ेवरज्ञ ना'द अनंतगुणस्वरूप तथा जीव आ'द नों पादाय्रके 
भीतर प्र-त्त यथाथ निश्रयरूप शुद्ध सममयसार नामधारी व ग्रहण 
करने यांग्य को शुद्ध जीव पदाथ है उमसे विलक्षण जो अनीव 
पदाथ है उप्तका व्याख्यान चार गाथाओंम करते हैं। इन चार 
गाथाओंके मब्यर्म अजीब तत्वके कहनेकों मख्यतासे आयासकाल! 
इत्यादि पाठ क्रमसे गाथाए तीन हैं। फिर भदकी भावना।के लिये 
ह्ेहसें प्रात्त शुद्ध जीवका कथन करने हुए “ अरप्तमरूजे ” 
इत्यादि सत्र एक है इस तरह चार गाथाओंके दो स्थर'के द्वारा 
अजीब तत्त्के अधिकारमैं व्याख्यान करते हुए समुदायपातनिका 
पुण हुई । 


द्वितीय खण्ड । [ ८३ 

उत्था निका-आगे बताते हैं कि आकाश जादि द्रव्य अनीव 
क्यों हैं-- 

आगासकालपुग्गलपम्माधम्मेत्तु णत्थि जीवगुणा । 

तेसि अचेदणत्ते भणिद जीवस्स चेदणदा ॥९१२॥। 

आकाशकालपद्ूलघर्माधर्मेपु न सन्ति जीवगुणा: । 
तेषामचेतनत्व भणितं जीवस्य चतनता ॥ १३२ ॥ 

अन्वय सहित सामान्याथे-(आगासकालपुग्गलधम्माधम्मेसु) 
आकाशद्रव्य, कालद्वव्य, पुद्ुलद्रव्य, घमोस्तिक्राय द्रव्य, अधर्मास्ति- 
काय द्रव्य इन पांच प्रकारके अजीव द्रव्योंमें (नीवगुणा) जीवोंके 
विशेष गुण (णत्यथि) नहीं हैं (तेम्ि) इनमें (अचेदणत्त) अचेतनपना 
(भणिद) कहा गया है (मीवस्स) नीवका गुण (चेदणदा) चेतन्य है ॥ 

विशेषार्थ-एक्र समयमें तीन जगत तीन कालके सर्वे 
पदार्थोक़ो जानना यह जीवका चेतनपना स्वभाव है | यह स्वभाक 
इस्त अजीव द्रव्योंमें नहीं है इसीसे ये सत्र अचेतन हैं, मात्र जीव 
ही चेतन है । 

भावाथ-इस जगतमें चेतन ओर अचेतनपना प्रत्यक्ष प्रगट 
है इसीलिये द्रव्य स्मुदायक्रे दो भेद होगए। जिम्रमें चेतनपना 
या समझ है वह जोव है तथा जिसमें चेतनपना नहीं है वह अजीब 
है। ये अनीव « प्रक्रारके इस लोकमें हैं | पुद्ठर वह है निममें 
म्पश, रस, गंध, वर्ण ये चार गुण पाए जाते हैं | हमारे देखने, 
सुनने, छनेमें, संघने व स्वाद लेनेमें नो कुछ पदा्थ आरहे हें वे 
सब पुद्टल हैं | बहुतसे सृक्ष्मस्क्रंध का्मणवर्गणा आदि व परमाणु 


हमारी इंद्रियोंके गोचर नहीं हे परन्तु उनकी सिद्धि उनके कायकि 
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देखनेसे होती है। ये सब पुदूलद्र॒व्य हैं, पुद्ुलद्रव्य सर्वत्र लोकमें 
अरे हैं। जीव भी सर्वत्र लोकमें हें । सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव जो 
हमारी इंद्रियोंके गोचर नहीं हैं सब स्थानमें इस लोकमें व्याप्त हैं। 
जीव और पुद्ल दो द्रव्य हलनचलन करते हुए दिखलाई पड़ते 
& | इनकी उपादान या मूल शक्तिसे चार कार्य होते हुए मालम 
होते हैं-चलना, ठहरना, स्थानपाना और अवस्थाओंकों बदलना ।: 
हरएक का्येके लिये उपादान ओर निमित्त सहायक कारणोंकी आव- 
अ्यक्ता है इसलिये इन चार कार्योके लिये स्का साधारण 
आवश्यक निमित्तकारणरूप अन्य चार अजीत द्वव्य हें। चलनेमें 
<दासीनरूपसे सहकारी तीनलोक व्यापी अमूर्तीक पधर्मद्रव्य है | 
उहरनेमें उदाप्तीन रूपसे सहकारी तीन लोक व्यापी अमृर्तीक अधम- 
हव्य है| स्थान देनेमें सहकारी आकाशद्रव्य है जो अनन्त मयांदा 
रहेत है | अवस्थाओंके बदलनेमें सहकारी कालद्रव्य है मनिप्तके 
कालाणु अमेण्यात हैं जो लोकाकाशके अप्तेम्यात प्रदेशोंमें अलग 
जलग एक एक प्रदेशपर एक एक कालाणु रूपसे ठहरे हुए हैं | 
इस तरह ये पांच ज्ञानशक्तिसे शुन्य हैं। इनसे भिन्न में 
जीव द्रव्य ज्ञानानंदमई हं ऐपी भावना परम कल्याणकारिणी. है | 
श्री योगीन्द्रदेव योगप्तारमें कहते हैं- 
छह दृव्वह जे जिणकद्िय णत्र पयट्थ जे तत्त । 
ववहारे जिणउत्तिया ते जाणियदि पयतस ॥ ३५७ ॥ 
सव्व अचेयण आणि जिय पक सचेयण सार | 
जे। आणेविण परम मुणो लद्दु पावर मबपार ॥ ३६॥ 
मांवाये-निनेन्द्र भर्गवानने व्यवद्दारंनयसे मो छः द्रव्य 
आऔर नव पदार्थ कहे हैं उनको भी प्रवत्न पुंवंक नानेना चाहिये 
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फिर उनमें आर सबको अचेतन समझकर एक जीवको ही चेतन 
और प्तार जानना चाहिये मिस्तको जानकर परम मुनि शीघ्र ही 
भवसागरके पार होजाते हैं । 
उत्थानिका-आगे आकाश आदिके अचेतनपना पिड करने 
हुए. फिर भी उप्त अचेतनपनाका कारण बताएंगे ऐसप्ता अभिप्राय 
मनमें धारण करके मंत्र कहते हैं- 
सुहृदक्खजाणणा वा हिदपरियम्म च अहिदभीरुत्ते । 
जस्स ण विज्जदि णिच्च ते समणा बिति अज्जीब ॥९३ २!। 
सुखद :खज्ञान वा हितपरिकर्म चाहितभीरलं  । 
यस्थ न विद्यत नित्य ते श्रमणा विदन्यजीवं ॥ १३३ ॥ 
अन्वयसहित सामान्याथे-(जस्प्त) जिप्त द्रव्यमें (सुहृदुक्ख-- 
जाणणा) सुख तथा दुःखका नानपना (वा) या (हिंदपरियम्म) अपनी 
भलाईकी प्रवृत्ति (३) ओर (अहिंदभीरुत्त) अपने अहितसे भयपना 
(ण विज्नद्वि) नहीं पाया जाता है (तं) उप्तको ( समणा ) श्रमण 
या मुनिगण (णिच्च) सदेव (अज्नीवें) अनीव (विद॒ति) कहते हैं। 
विशेषाथ-अज्ञानी जीव फूलकी माला, सत्री, चंदन आदिको 
दितकारी मानते हैं तथा उप्तहीके कारण दान पूना आदि करते हैं 
तथा वे ही अज्ञानी जीव सप, विष व कंटक आदिको अहितकारोी 
मानते हैं परंतु सम्यग्ज्ञानी जीव अक्षय तथा अनन्तसुखको ओर 
उसके कारण रूप निश्चय रत्नत्रयमई परमात्म ततक्वकोी हितकारी 
जानते हैं तथा आकुलताके उत्पन्न करनेवाले दुःखको ओर उसके 
कारणरूप मिथ्यादशन व रागादि भावषोंमें परिणमन करते हुए 
आत्मद्रव्यफो अहितकारी जानते हैं| इसतरह द्वित तथा अहितकी 
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परीक्षा रूप चंतन्यकरी अवस्थाओंके अभाव होनेसे ये आकाश 
आठि पांच द्रव्य अचेतन हैं यह भाव है । 

भावाथ-ह प्त गाथामें आचायेने जीव और अजीवका भेद 
बहुत साफ२ खोल दिया है | वास्तवमें जो जड़ या चेतनासे शून्य 
पदार्थ हैं उनमें कुछ भी जानपना नहीं होता है | उनको अगर 
कोई प्यार करे व उनको अगारित करे तो वे जड़ पदार्थ कभी भी 
सुखका अनुभव नहीं कर सक्ते इसी तरह यदि जड़ पदार्थाको नष्ट 
किया जावे व सताया जावे तो वे दुःख मी नहीं मान्द्रम कर सक्ते 
हैं। नह पदार्थामें यह भी ज्ञान नहीं है कि अपने भले या ब्रेका 
विचार कर सके, न उनमें ऐप्ी प्रवृत्ति ही देखनेमें आती है कि 
वे किसी भोजन, पान, गेघ आदिकी तरफ प्रीति कर सके न उनमें 
किपती अपने नष्टकारक पदाथसे भय ही पेदा होता है-जेसे ओर 
जंतु भय खाकर भागते हैं या कांपते हैं वेसे मद पदार्थ कुछ नहीं 
कर सक्ते | इसी लिये पुठ्ुल, घमे, अधम, आकाश व काल जनीव 
था अचेतन दें । 

हम जब त्रस प्राणियोंको देखते हैं तो उनमें सुख 
दुःखका अनुभव व हितकी दरफ प्रवृत्ति व अद्वितस भय देखनेमें 
आता है। एक चींटीको यदि शक्कर डाल दी जावे तो वह उम्तको 
खाकर सुख अनुभव करने लगती है, यदि कही पानीमें बहने लगे 
तो वह तड़फड़ाती है तथा दुःख अनुभव करती है | बासको पाकर 
दूर २ से चीटियां जमा हो जाती हैं | इन छोटे - जतुओंमें मय 
संज्ञा रहती है | मयका कारण पाते ही भागने लग जाती हैं। 
जो मनसहित पंचेन्द्रिय हैं उन पशु या पक्षियोंमें तो ये सब 
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बातें उप्ती तह दिखती हैं जसे हम मनुप्योमें मात्ठम पड़ती हें । 
वृक्षादि एकेन्द्रिय भी अपने हितार्थ अपने पोपक पदाथ ग्रहण करते 
हैं व सताए जानेपर, णनी आदि न भमिलनेपर मुसझा नाते हें । 
सर्वे संस्तारी जीबोमें जेनसिडांतने चार संझाएं बताई हँ-आह्दार, 
अथात भमोजनकी इच्छा, भय अथात प्राणोंकी रक्षात्र ट्मरोंसे डरना, 
मंथुन अथांत एक दृसरेका स्पश करना, परिग्रद्द अथांत शरीरसे 
ममत्व रखना | यदि विचार करके देखा जायगा नो दक्षों * भी ये 
चारों बात॑ प्राप्त होंगीं। वतमान विज्ञानने इस दातकों अच्छी 
तरह सिद्ध कर दिया है अतृणब जहां « जीवगाग निवास है 
वहीं यह ज्ञान है | जहां जीवत्व नहीं है वहां अपने हित या 
अहितका कुछ भी ज्ञान नहीं है| ब्त भिनमें यद्द चेतना नहीं है 
उनका अपने ज॑ंवक़े स्वमावसे भिन्न अनुभव करके हमें अपने जीव 
स्वभावका प्रमी होनाना चाहिये। आत्मज्ञान व आत्मानुमवसे ही 
जीवका परम टित है जम्ता कहा है | श्री यागसारमें कहा है- 

अप्पसख्रद्‌ जो रमइ छंडवि सहु ववहांरू | 

से सम्मादिद्वी हवइ लहु पावइ भवपारु ॥ ८८ ॥ 

अज़्रु अमरु गुणगणणिरूड जहि आअप्पा थिर थाइ 

से कम्महि णवि बंधय३र संचिय पुव्व विलाइ ॥ ८६ ॥ 


जह सलिलेण ण लिप्पियद कमलणिपत्त कयावि । 
तह कम्मेण ण लिप्पयइ जइ रइ अप्पसहाधि ॥ ६१ ४ 


भावाथं-जो सत्र व्यवहारकों छोड़कर आत्माके स्वरूपमें 
रमता है सो ही पसम्यग्टट्टी है | वह संसघारका किनारा पा लेता है। 
जिप्तका अजर, अमर, गुणसमुदाय रूप आत्मा आपमें थिर होजाता 
है वह नए कर्मोको नहीं बांघकर संचित कर्मोका क्षय करता है। 
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जसे पानीसे कमलिनीका पता कभी लिप्त नहीं होता व॑से नो आत्म 
स्वभावमें रमता है वह कर्मोसे लिप्त नहीं होता है । 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि संस्थान आदि पुद्ुलकी 
पर्याय जोवके साथ दृध पानीकी तरह मिली हुईं होरही हैं तौमी 
वे पर्याय निश्चयसे नीवका स्वरूप नहीं हैं ऐसे भेदज्ञानको दर्शाते हैं - 
संठाणा सघादा वण्णरसफ्फासगंधसद्दा य । 
पोग्गलदव्वप्पमवा होंति गुणा पजञ्ञया ये वह ॥ १३४ ॥ 
संत्थानानि सघाता: वणरसस्पशंगंधशब्दाश । 
पुद्दलद्रव्यप्रभवा भवन्ति गुण।: पर्यायात्ष वहवः ॥ १३४॥ 
अन्वय सहित सामान्याथ-(संठाणा) समचतुरख्र अ दि छ: 
संत्थान (संघादा) ओंदारिक आदि पांच शरीरोंके मिलाप रूप स्कंघ 
( वण्णरप्तफ्फास्तगंधसद्दा य ) पांच वण, पांच रस, आठ स्पत्म. दो 
गंध तथा सात श5द (पोग्गलदव्वभवा) पुद्ठल द्रव्यसे उत्पन्न (वल्र) 
बहुतसे (गुणा) गुण (१) तथा (पञ्ञया) अवस्थाषिशेष हैं | 
विशेषाथ-इनमें वर्ण, रस, स्पश, गंध, तो पुद्टलद्ग॒व्यके गुण 
हैं तथा संस्थान, संघातादि व शब्दके भद या वर्णादिके भेद पृद्धल 
द्रव्यकी अनेक पयाये हैं।ये सब पुदुलके गुण ओर पयोय निश्चय- 
नयसे उप्त परमात्म स्वरूप आत्म पदार्थसे भिन्न हैं जो पुद्ुलोंके 
विकारसे रहित है व केवलज्ञन आदि अनंतचतुष्टय सहित है । 
भावाथे-इस गाथामें आचायेने ओर भी स्पष्ट कर दिया है 
कि सुन्दर असुन्दर जितने शरीरके आकार चार गति सम्बन्धी 
जीवोंके हैं वे सब आकार पुद्वलके रचे हुए हैं जीवके स्वभावसे 
यथाथमें मित्र हैं । ओदारिक, वेक्रियिक, आहारक, तेनस तथा 
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कार्माण शरीरके स्कंध हैं वे भी सब पुदठ्ुलसे रचे हुए हैं अतणव 
आत्माके निर्मेल स्वमावसे भिन्न हैं। जो जगतमें रंग देखनेमें आते 
हैं, रस स्वादनेमें आते हैं, ठंडा, गरम आदि म्पश् छूनेमें आते हैं 
गंध जाननेमें आती हैं ये चारों ही पुद्वलके गुण हैं, आत्माके स्वमा- 
वसे व्रिलकुुल भिन्न हैं, शठ्द भी पुद्दलमई भाषा वर्गणाकी पर्याय 
है अतएव आत्माके स्वभावसे बिलकुल भिन्न हैं | जात्मा तो असे- 
ख्यात प्रदेशी, अमूर्तीक, शुद्ध चेतन्यमई व परम'मन्द स्वरूप है | 
यद्यपि जीव और पुटूलके मंग्रोग्से जीवके गुण बिलकुल गुप्त सदश् 
होरह हैं तथापि लक्षण भदसे भिन्न ही झलकने हैं। वास्तवमें 
पुट्लमई शररोंके भीतर जीव इसी तरह छित्रा ह जिम तरह तिलोंमें 
तेल, बांसमें अग्नि व कठोर ईखमें रस छिपा रहता है। नो इन 
तीनोंका पद्चानते हैं वे तिलोंकोी नष्ट कर भीतरसे नेल निकाल लेते 
हैं, बासोंकों घसिकर अग्नि प्रगट कर लेते हैं, ईखोंकों पेलकर 
उक्षुरस निकाल लेते हैं | इप्ती तरह जो भेदविज्ञानी जीव अपने ही 
शरीरमें तिछ्ठ हुए शुद्ध आत्मारामकों पहचानते हें वे ध्यानके बलसे 
एक दिन इस शरीरसे अपने आत्माको बिलकुल जुदा करलेते हैं । 
वाम्तवमें जिनको दो मिले हुए पदार्थामें उनके भिन्नर स्वरूपका 
ज्ञान है वही युक्ति या प्रयोगसे एकको दूसरेसे भिन्‍न कर सक्ते हैं| 
श्री अमितगति महारान सामायिकपाठमें कहते हैं- 

येषां ज्ांनकशानुरुज्वलतरः सम्यक्त्ववातेरिते | 
विश्पष्टोकतसवंतत्वसमितिदग्घे विषापैधसि ॥ 


दत्तोत्तप्तिमनस्तमख्ततिहतेदे दोप्यते सवेदां । 
नाश्वय रचयंति चित्रचरिताश्वारिजिण: कल्य से ॥ ६० ४ 


भावाये-जिन साधुओंकी ज्ञानरूपी अग्नि सम्यग्दशनरूपी 
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पवनसे प्रेरित हो अधिक प्रकाशमान है व जिम्त अग्निने पापरूपी 
इधनको जला दिया है इप्त कारण सब जीवादि तत्वोंको स्पष्ट पने प्रकाश 
करनेवाली है व जिनके मनसे अज्ञान रूपी अधघकार नष्ट होगया 
है इसलिये उनक्ना अतःकरण सद्दा ही प्रकाशमान है ऐसे उत्कृष्ट 
चाग्त्रिके घारनेवाले मुनिरान किपको आश्चयेकारी न होंगे । 

इस तरह पुद्टल आदि पांच द्रव्य अनीव हैं इस्त कथनकी 
मुख्यतासे तीन गाथाओंके द्वारा पहला म्थल पृण हुआ | 

उत्थानिका-शिप्यने प्रश्न क्रिया कि जब संस्थान आदि 
जीवका स्वरूप नहीं है तव न्ीवका स्वरूप क्‍या है ? इप्तका उत्तर 
आचाय कहते हैं- 

अरसमख्यमगंवमजत्त चदणागुणमसईं । 

जाण अलिंगग्गहण जीवमणिदविद्र संठाणं ।।१३४॥। 

अरसमहरूप+मग॑धमव्यक्त चतनागृणमशब्द । 
जानीव्यलिड्ग्रहण जीवमनिदिष्टससथान ॥ १3४ ॥ 

अन्बयसहित सामान्याथे-( जीवम्‌) इस जीवको ( अरप्तम ) 
रसगुण रहित, ( अरूबम्‌ ) वणगुण रहित, ( अगंध ) गंध गुणरह्वित 
(अव्बतं) अप्रगट, (अप्तदं ) शब्द पयोय रहित (चेदणा गुणम्‌ ) 
नतनागुण सहित, (अलिगग्गहण ) इन्द्रियादि चिन्होंसे नहीं ग्रहण 
योग्य तथा (अणिदिट्रसठाण ) पुद्ुूलमई किसी विशेष आकारसे 
रहित ( जाण ) जानो । 

विशेषार्थ-यह जीव न तो रसगुण सहित पुद्दल द्रव्य है, न 
रस गुण मात्र दे न रसको ग्रहण करनेवाली पुट्टलमई निह्मा नामकी 
द्रव्य इंद्रियकूप है ओर न यह जिह्ा इंद्वियके द्वारा अपनेको वः 
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दूसरोंकी रस ग्रहणके समान ग्रहण योग्य या जानने योग्य है- अथोत्‌ 
जेसे जिहासे रसको मान सक्ते हैं वसे आत्माक्ी नद्टीं जान सक्ते 
हैं और न यह आत्मा निश्रयनयसे द्रव्य इंद्रियके द्वारा स्वयं रस्तको 
जानता है| भावाथ-निश्रयनयसे आत्मा स्वयं विना किसीकी सहा- 
यताके स्वपर ठ्व्यकों जाननेवाला है। द्वव्यन्द्रियके द्वारा परोक्ष ज्ञान 
है सो कम बन्धरूप अशुद्ध विभाव अवस्थाक्री अपेक्षासे है | इसी ही 
प्रकार यह जीव रसके आस्वाठकोीं जाननेवाडी क्षयीपशम रूप जो 
भाव हर्द्रिय हैं उप रूप भी निश्चयसे नहीं है तथा नसे भावंद्रियके 
हारा अपनेका या दूमरेको रसका ज्ञान होता है वसा आत्माका ज्ञान 
नहीं होसक्ता है ओर न यह भावेंद्रियके हारा ही निश्चयमे रसका जान 
नेबाला है तथा यह जीब सम्पूण पदाथोकों ग्रहण करनेवाले अखंड 
एकरूप प्रकाशमान जो केवलज्ञान उप्त स्वरूप है इसलिये निश्चयस 
यह उम्र खड़ ज्ञानरूप नहीं है नो ज्ञानरसको आघ्वादन करनेवाली 
भारवेद्रियकें डारा कायरूप, रसका ज्ञानमात्र रूप उत्पन्न होता हैं, 
तसे ही यह आत्मा अपनी ज्ञानशक्तिसे रसको जानता है परन्तु 
उप्त रप्त रूप ज्ञेयसे तन्‍्मय नहीं होता है। इत्यादि हेतुओंसे यह 
जीव अरपत है | इसी ही तरह यह जीब वण्ण, गंध, शब्द, स्पशसे 
रहित है| इनमें भी रसको तरह सववे व्याख्यान समझना योग्य हे | 
तथा नसे क्रोध, मान, माया, लोभके चतुष्टय, मिथ्यात्व व रागा- 
दिमें परिणमन करनेवाले तथा निर्मल आत्मस्वरूपकी प्राप्तिसे रहित 
जीवोंको प्रगट झलकते हैं वेसे उनको यह परमात्मस्वरूप जीव नहीं 
झलकता है इसलिये यह अव्यक्त है। यह जीव निश्चयसे समच- 
तुरत्त आदि छः शरीरके संस्थान या आकारोंसे रहित अखंड एक 
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प्रकाशमान परमात्मरूप है इप्तलिये इप्तमें पुद्रलकर्मोके उदयसे प्राप्त 
समचतुरल॒ आदि छः संस्थान नहीं हैं । इसलिये यह जीव 
संस्थान रहित है तथा जसे अशुद्ध आत्मा यह अनुमान खरूप 
परोक्ष दानके द्वारा व्यवहारनयसे उप्तीतरह पहचान लिया जाता 
है जिस तरह धूमसे अग्निका अनुमान करते दें। जेसे यह शुद्धात्मा 
यद्यपि रागादि विकरपोंसे रहित स्वप्तवेदन ज्ञानसे उत्पन्न परमानेद- 
मई अनाकुलतामें भले प्रकार स्थित सच्चे सुखामृत जलसे पृण 
कूलशकरी तरह भरे हुए परम योगियोंक़ो प्रत्यक्ष है तथापि जो ऐसे 
योगी नहीं हैं उनको प्रत्यक्ष अनुभवमें नहीं जाता है इसलिये यह 
जीव अर्णिंग ग्रहण है तथा यह जीव केवलज्ञान मई शुद्ध चेतना गुण 
सहित है इसलिये चेतनारूप है जंप्ता कि नीचेके 'छोकमें कहा है- 
यत्सवाणि चराचराणि विविधद्रव्याणि तेषां गुणान । 
पर्यायानपि भूतभोविभवतः सर्वान्‌ सदा सर्वेधथा ॥ 
जानोते युगपत्प्रशिक्षणमतः सचेक्ष इत्युच्यते । 
स्वेज्ञाय जिनेश्वराय महते वीराय तस्मे नमः ॥ 
भावार्थ-जो स्रवे चर अचर नानाप्रकार द्रव्योंको, उनके 
गुणोंको, उनकी मृत, भविष्य व वतेमान सव परयोर्योकों सब प्रकारसे 
सदा ही एक्रप्ताथ हरणक क्षण जानता रहता है वह सर्वेज्ञ कद्दा जाता 
है। उप्त सर्वज्ञ, निनेश्वर तथा महान वीर भगवानको नमस्कार हो | 
है शिप्य ! ऊपर कहे प्रकार गुणोंसे विशिष्ठ शुद्ध जीव पदा- 
थंक्रो जानो, यह भाव है | 
भावाथ-हस्त गाथामें आचायेने जीवका वास्तविक स्वरूप 
बता दिया है। ऊपरके व्याख्यानसे यह स्पप्ट है कि यह जीव 
झुद्ध ज्ञान चेतनामई तथा अमूर्तीक होनेसे किसी भी पुद्टलमई 
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येत्रसे व रागहरेंपरूप विभाव भावसे जाना नहीं जासक्ता, यह तो 
स्वप्तवेदनगो चर दै | जो ज्ञानी जीव अपने उपयोगको सचे ज्ञेय 
पदा्थासे हटाकर व राग, हष, मोहके विकल्पोंसे शून्य कर व एकाग्र 
होकर अपनेको ही देखता है उस्ती ही ज्ञानी महात्माकों भावश्रत- 
ज्ञानके हारा इप्त आत्माका प्रत्यक्ष होता है। साधारण व्यक्ति 
शाख्रोके द्वारा एक संकेत मात्र आत्माको उस्ती त्तरद जानते हैं 
जिप तरह किसी परदेशमें पदा होनेवाले फलका ज्ञान 
किसीको टदाब्दोंके द्वारा कराया जाबे। वह उस फलकी मिष्टता 
आदिके गुणोंको समझ तो जाता है परन्तु उप्तको उप्त फलके 
चले विना या देखे बिना उप्तका सच्चा स्वाद व सच्चा स्वरूप 
नहों मप्टम होसक्ता है | जब फल उसके पाप्त आयगा ओर वह 
चाग्वेग। तब ही वह उपक्ा स्तच्चा वोध प्राप्त करेगा। इसी ही तस्ह 
मात्र शाखत्रके ज्ञानसे अत्माक्ा ज्ञान नहीं होता है | जब उपयो- 
गकी थिर करके पुन' पनः आत्मखरूपकों विचारा जायगा तब 
वहुत कालके अभ्यास्ससे जब उपयोग उद्त सूक्ष्म द्रव्ययों पकड़ 
लेगा तब उपका अनुभव हद्टागा | उप्ती समय आत्माका स्ररूप 
स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होगा । साक्षात प्रत्यक्ष ज्ञान आत्माका परिवाय 
सवज्ञके ओर किसी अव्पज्ञ महात्माको भी नहीं होम्क्ता है परंतु 
भेदज्ञानके द्वारा आत्माका शुद्ध स्वरूप ढंद श्रद्धा | जानऋा 
विषय होनाता है, इसीको स्वानुभव कहते हैं, इसीको स्वरू- 
पाचरण चारित्र कहते हैं। यही ज्ञान योगियोंके लिये अश्लेद- 
रत्नत्रयमई मोक्षमार्ग है। वही वह जहान है जिसपर बदुकर 
कमेबंधमह संसारको पार कर थंह जीव शुद्ध स्वभाकषकी आशिरूप 
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मोक्षमावकोीं पा लेता हे | यहां आचायने इप्त आत्माक्रो खंड 
ज्ञानसे रहित अखंड एक सामान्य ज्ञानाका भाषक़ा ही 
विषय माना है । विना मनन किये तथा परपदार्थासे मोह ह॒टे 
आत्माका साक्षात्कार नहीं होता है। जसे झठे व सच्च रत्नकी पहिं- 
चान वारवार परीक्षाके अभ्याससे ऐसी दृढ़ होनाती है कि फिर 
वह परीक्षक देखते मात्र ही सच्चे झूठे रत्नको जप्ताका तप्ता सम- 
झ लेता है उस्मी तरह पुनः पुनः अभ्यास्की ढद्वतासे ही आत्माका 
लाभ होता हैं। नेप्ता कि स्वामी अम्रतचन्द्रने समयप्तारकलशामें 
कहा है 

यदि कथमपि धारायाहिना बोधनेन | 

भुवमुपलममान: शुद्धमात्मानमास्ते ॥ 


तदयपमुद्यदात्मा राममात्मानमात्मा । 
परपरिणतिरोधाच्छुद्धमे वाभ्युपैति ॥ ३६ ॥ 


भाव।थ-जिप्त तरह बने लगातार भेदज्ञानके अम्यामसे 
जिसको निश्चयसे शुद्ध आत्माका अनुभव होजाता है वह आत्मा 
प्रकाशमान आत्माके उपवनमें पहुंचकर पर पदा्थकी ओर परिणतिके 
रुक जानेसे शुद्ध स्वमावको ही प्राप्त कर लेता है। 
श्री योगीन्द्रदेव योगसारमें कहते नैं-- 
इकलछउठ इ,न्द्रय रहिउ मणवयकाय ति स॒द्धि । 
अप्पाअप्प मुणेह तुह छूहू पावइ सिवसिद्धि ॥ ८५४७ 
. मावाथ-त मन वचन काय झुद् करके इंद्रियोंके विषयोंसे 
रहित हों व अकेलापना पाकर अपनेसे ही अपने आत्मको मनन 
कर तो द शीघ्र ही मोक्षकों सिद्धि प्राप्त कर सकेगा | 
इस्त तरह भेद भावनाके लिये सवे प्रकारसे ग्रहण करने 
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योग्य जो शुद्ध जीव है उसका कथन करते हुए एक सूत्रसे दूमरा 
स्थल पृणे हुआ | इस तरह चार गाथा तक दो म्थलमें नव पदार्थाको 
बतानेवाले दूसरे महा अधिकारके मध्यमें तीस अतर अधिकार 
पुण हुआ | 

पीठिका-आगे कोई शंका करे कि जीव द्रव्यके साथ पुद्ुल 
सवे प्रकारसे तन्‍्मई होरहा है इसलिये जीव पुटलकी संयोग रूप 
परिणतिमई एक ही पदार्थ है, अथवा अन्य कोई शेक्रा करे कि 
दोनों पदार्थ जीव और पुद्टल शुद्ध हैं तथा वे सतंप्रकारसे परिणमन 
रहित हैं इसलिये, पुण्य पाप आदि पदार्थ ही मिद्ध नहीं होते हैं 
तब यह दोष होगा कि न जीवके बंध सिद्ध होगा न मोक्ष | इस 
दोषके दूर करनेके लिये यह वात जाननी चाहिये कि णकांतसे ये 
जीव ओर पुद्दल दोनों द्रव्य न परिणामी हें आर न अपरिणामी 
हैं इप्तलिये किसी अपेक्षासे ये दोनों परिणमनर्शील हैं।परिणमन- 
शील मानते हुए ही आश्रव आदि सात पदार्थ को सिद्धि होसक्ती 
है | तब फिर शिप्यने कहा-यद्यपि इन दोनोंक किसी अपेक्षासे 
परिणमनशील होते हुए पुण्य, पाप आदि मात पदार्थोकी सिद्धि 
हो माती है तथापि इन सात पदाथसि कुछ प्रयोजन नहीं है। जीव, 
अजीवसे ही काम पूरा होनाता है क्योंकि वे समन पदाथ इन जीव 
और पदलकी ही पयाय हैं | इसका समावान »चाये करते हैं कि 
भव्य जीवोंको त्यागने योग्य व अरहण करने यःग्य तत्त्वकझ्मा स्वरूप 
दिखानेके लिये इन प्तात पदार्थोक़ा कथन है, भो ही दिखाते हैं। 
दुःख त्यागने योग्य तत्त्व है, दुःखका कारण संसार है, संसारके 
कारण आख़व ओर बंध पदाथ हैं | इन आखव और बन्धघका कारण 
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मिथ्यादशन, मिथ्याज्ञान और भिथ्याचारिश्र ये तीन हैं | सुख ग्रहण 
करने योग्य तत्त्त है, उप्तका कारण मोक्ष है, मोक्षके कारण सेवर 
और निरमर दो पदार्थ हैं। इन दोनोंके कारण सम्यग्दशन, सम्य- 
ज्ञान ओर सम्यझुबाण्त्रि हैं । इस तरह पूर्वमें कहे हुए जीव ओर 
अजीब दो पद्ा«+। लेकर आगे कहने योग्य पुण्य, पाप आदि सात 
पदा्थके साथ +'नों मिलकर समुदायसे नो पदार्थ होजाते हैं | 
इस तरह नव पदथोकी स्थापनाका प्रकरण समाप्त हुआ | 
उत्पा+५ि4। इसके आगे जो किमी अपेक्षासे जीव और 

पुद्दलको पश्तगल टाक्तिधारी कहकर उनका संयोग भाव सिद्ध किया 
गया है य। उया। ते कहने योग्य पुण्य, पाप आदि सात पढ़ा - 
थाका कार6 ;। बाच है ऐसा जानना चाहिये। इनको तीन 
गाथाओंप्रें बताने हैं 

जो ख् जमारत्यो जीवो तत्तों द होदि परिणामों । 

परिणामात मम्मे कम्मादों होडि गदिसु गदी ॥१३८॥ 

गदिम: 7 (स्सदेहो देहादों 5दियाणि जायेने । 

तहिं दृ विसथग्गहर्ण तत्तो रागो व दोसो व ॥१३७॥ 

जायदि जीवस्सेव भावों संसारचक्क्वालम्पि । 

इदि जिणवरेहि भणिदो अणादिणिधणों सणिधणो वा || 


य: खलु संसरत्थो जीवस्ततस्ट भवति परिणाम: । 
परिणामात्कम कमेणो मत्ति गतिबु गति; ॥ १३४६ ॥ 
गतिमधिगतस्य दहा देहादिख्दियाणि जाय॑ते । 

छतत्तु विषयश्रहणं ततों रागो था देषों वा ॥ १३७ ॥ 
जावते जीबस्पेव भाव: संसारचक्रवले । 

इति जिनवरेभेणितो5नादिनिधन: सनिधनों जरा ॥ १३८ ॥ 
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अन्वयसहित सामान्या्थे-(खल) वास्तवमें (नो) जो कोई 
(संप्तारत्थो) संसतारमें भ्रमण करनेवाला (जीवों) अशुद्ध आत्मा है 
(तत्तो) उससे (दु) ही ( परिणामों ) अशुद्धभाव (होदि) होता है 
( परिणामादों ) अशुद्ध भावसे ( कम्मं ) कर्मोका बंध होता है 
( कम्मादो ) उन कर्पाक उदयसे ( गदिस गदी ) चारगतियोंमेंसे 
कोई गति (होदि ) होती है। ( गढिम ) गतिको (अधि- 
गदरुप्त) प्राप्त डोनेबाले नीवके (दहा) स्थल शरीर होता है (देहादो) 
देहके सम्बन्धस (ईदेबाण इट्रय (जनायंते) पंदा होती हैं | (तेहि दु) 
उनही ईंद्रयोगे ४ (विपयर्गहणं) उनके योग्य स्पद्ानादि विवर्योंक 
ग्रहण होत। तितो) उम्र विषयक ग्रहणसे (रागो वे दोसो वा) 
राग या हेष भाव होता है। (ए्) इस ही प्रकार संसतारचक्वालम्मि) 
इस संसाररूपी चक्रक भ्रमणमें (नीवस्म) जीवकी (भावों) अवक्त्था 
(जायदे) ोती रहती है (इृदि) एसला ( जिणवरेंदह ) सिनेन्ट्देवोंने 
( भणिदो ) कहा है | यह अवस्था / अणादिणिधणों ) अभव्योंकी 
अपेक्षा अनादसे अनेतराठ तक रहती है ( सणिव्रणो वा ) तथा 
भव्योंड्ी अपेक्षा यह अठदि होकर भी अत घहित है | 

विशेषा4-वद्यपि यह जीव शुद्ध निश्चयनयसे विशद्ध ज्ञान 
दशन स्वभावका घरी है। तथापि व्यवहास्नयसे अनादिकालसे 
कर्म बन्धमें होनेके कारण यह जीव अपने ही अनुभवगोवर जशुद्ध 
भाव करता है। इस अगर भावसे कमसे रहित वे अनन्तज्ञा- 
नादि गुणमई आत्माके स्वभावका ढकनेवाले पुद्ुलमई ज्ञानावरण 
आदि कमोको बांवता है | इन करमकि उदयसे आत्माकी 
प्राप्ति रूप पंचमगाते मोक्षके सुखसे विलक्षण देव, मनुप्य, नरक, 


हर 
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तिबच्च इन चार गतियोंमेंसे किसीमें गमन करता है। वहां शरीर 
रहित चिदानंदमई एक स्वभाव रूप आत्मासे विपरीत किस्ती 
स्थूल शरीरको प्राप्ति होती है | उम्त शरीरके द्वारा अमृत्त अतीं- 
द्विय॒ परमात्म स्वरूपसे विरोधी इंद्रियं पदा होती ऐ! इन इंद्रियोंसे 
टी पंचेंद्रियोंके विषयोंसे रहित शुद्ध आत्माके ध्यानसे उत्पन्न जो 
वीतराग परमानंदमई एक स्वरूप सुख है उससे विपरीत पंचेद्रि- 
योंके विषय सुखमें परिणमन होता है | इसीके द्वारा रगादि दोष 
रहित व अनन्त ज्ञानादि गुणोंक्रे स्थानमृत आत्म 5त्वसे विलक्षण 
राग ओर द्वेंष पंदा होता है| रागह्रेष रूप परिणनकि निमित्तसे 
फिर भी प्रृवके समान कर्मोक्रा बंब होता है | इ8 तरह रागादि 
परिणामोंका ओर कमके वन्धका जो परम्पर कार्य हारण भाव है 
ही आगे कहे जानेवाले पण्य, पाप आदि पदार्थाक्र ऋग्ण है ऐसा 
जानकर पुवमें कहे हुए संधार-चक्रके विनाश करनेके लिये अब्या- 
बाघ अनन्त सुग्ब आदि गुणोंका पमुह अपन ऊःत्माऊ म्वभावमें 
रागा दे विकल्पोंकोी त्यागकर भावना करनी बोर: डे | यह जीव 
किमी अपेक्षा परिणमनशील है इसलिये जअज्ञा्नी जीव विक्लर- 
रहित स्वसंवेदन ज्ञानकों नपाकर पाप पदाथक जानव आर बंघका 
कर्ता होनाता है, कभी मंद मिथ्यात्तके ददयसे देखे, सुने, अनुभव 
किये हुए भोगोंकी इच्छा रूप निदान बंबसे परम्पराय पापक लाने 
वाले पण्य पदार्थका भी कता होनाता है| रिन्‍्त नो ज्ञानी जीव 
हे वह विक्रार रहित आत्मतत्त्वमें रुचि रूप तथा उसके ज्ञानरूप 
ओर उसीमें निश्रक अनुभव रूप ऐसे रत्नत्रयमई भावके द्वारा 
?, निनरा तथा मोश्न पदार्थका कर्ता होता है और जब पूर्वमें 
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कहे हुए अभेद या निश्चय रत्नत्रयमें ठहरनेको अप्तमथ होता है 
तंत्र निर्दाष परमात्म स्वरूप अहत्‌ व सिद्ध तथा उनके आराषके 
आचाये, उपाध्याय व साधु इनको पूण व विशेष भक्ति करता दे 
जिससे वह संप्तारकेक नाशके कारण व परम्परासे मुक्तिके कारण 
तीथकर प्ररृति आदि विशेष पुण्य प्रकृतियोंको विना इच्छाके व 
निदान परिणामके बांध लेता है। इन प्रकृतियोंका बंध भविष्यमें 
भी पुण्य बंधका कारण है इस तरह वह्द पुण्य पदार्थका कता होता 
हैं। इस प्रकारसे अज्ञानी जीव पाप, पुण्य, आख्रव व्‌ बन्ध इन 
चार पदार्थोक्ना कता है तथा ज्ञानी जीव संवर, निजरा, व मोक्ष 
इन तीन पदाथोंक्रा मुख्यपने कर्ता है ऐसा भाव है | 

भावाथ-इन तीन गाथाओंमें आचायने यह बात पद की 
हे कि यह जीव कूटर्थ नित्य नहीं है किन्तु अनेक प्रकार अशुभ, 
शुभ व शुद्ध परिणामोंको करनेक कारण परिणमनशील है | तक 
टी यह विचित्र कम बांधकर उनका फल भोगा करता है| जीव 
और कमका अनादिक्रालसे प्रवाह रूप संयोग सरबन्ध चन्य आता 
है | उन कर्मोके कारण रागी, हपी, मोही जीवके नाना प्रश्नारके 
अशुद्ध भाव होने हैं जिनका निमित्त पाकर स्वयमेव कामण वर्ग- 
शाः आजाती हैं आर आत्माके प्रदेशोंपें स्थित परातन कर्माके साथ 
अन्धको प्राप्त होजाती हैँ-उन कर्मोमेंसे नला आयु व गति कम 
बांधा होता है उसीके अनुप्तार क्रिप्ती वर्तमान शरीरको छोड़कर 
टूमरे शरीरको धारण कर लेता है वहां स्थूल शरीरमें जितनी इंद्रिय 
दोती हैं उनके ढ्वारा रागढ्वेबय रूप पदार्थाोकों जानता हुआ फिर 
भी नवीन कम बांध लेता है । फिर मरकर आयु व गति बन्धके 
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अनुसार किप्ती अन्य शरीरको प्राप्त कर लेता द्वै। वहां भी वही 
रागट्रेष रूप क्रिया करता रहता है। इस तरह यह अज्ञानी जीव 
आत्मज्ञानकों न पाकर इस संप्तारका चक्कर लगाया करता है | तब 
अपने भावोंसे पाप पुण्यका आख्त्र व बंध करता हुआ उद् ही पाप 
पण्य व आख़व व बंध पदाथंका करता होनाता है। नब किप्ती ज्ञानी 
जीवको भेदज्ञानके बलसे सम्यग्दशनका लाभ होता है तब वह पुण्य, 
पाप, आखव्र, व बंधको त्याग योग्य जानता है इससे इनका सुख्प५ने 
कतो न होता हुआ मोक्षमागमें आरूढ़ होनेके कारण तथा मोक्ष ॥ 
गाढ़ रुचिके कारण बहुतसे कर्माकी निमरा करता है व सं+' के 
कारणीमूत कर्माका आखत्र न करके संवर करता है। इस तरह 
संबर व निनरा पदाथका कतो होता है। वही प्म्यग्द्टी जीव 
जब महामुनि हो व मोक्ष साधन योग्य संहननांदि सामग्री पल 'र 
उत्कृष्ट तप करता हे तब गुणस्थानोंके मार्गसे क्षपक्श्रणीपर आर 
होकर चार घातिया कर्मोका नाशकर केवली पश्चात चार अधातिया 
कर्माका भी नाशकर मोक्ष प्राप्त करलेता है | तब वह मोक्ष पद!थका 
कर्ता हाता है | यहां आचायने यही बताया है कि यह जब 
अपने भावोंसे ही पृण्यपाप आदि सात पदार्थोक्रा कता है | 
संप्तारके भ्रमणमें अनेक संकट व बावाए होती हैं व इंद्रियोंके सुखोंसे 
कभी तृप्ति नहीं होती है, किन्तु इन ही इंद्रिय, विपय व कृषा- 
योके कारण यह जीव पापको बांवबकर दुःखमई अवस्थाओंको श्राप्त 
करता है | इप्तलिये वित्रेकी आत्माक्ो डचित है कि वह तच््वज्ञा- 
नकी प्राप्ति करके आत्म शुद्धिका यत्न करे, निश्चय रत्नत्रयकी 
भावना करे, स्वरूपानन्दकी मगनता प्राप्त करे, इन मानव सन्‍मक्ता 


द्वितीय खण्ड । [ १०१ 


समय बहुत अल्प है उम्तको सफल करे, भरा न सतावे उप्तके 
पहले ही स्वहित कर लेना योग्य है | सारप्तमुच्चयरमें कहा हैः- 
यावत्‌ स्वास्थ्यं शरोरस्य यावद्वेन्द्रिवसम्पदः । 
तावय॒क्त तपः कतु वार्धक्ये केबल श्रम: ॥ १७ ॥ 
धमंकार्यो मतिस्तीवद्योबदायुद॒ढ॑ तव । 
आंयुकर्माणि स॒क्षोणे पश्चास्त्र कि करिष्यसि ॥ ६० ॥ 
भावाथ-जबतक शरीरमें तंदुरुत्ती हे व नबतक इंद्रियोंमें 
शक्ति मोजूद है तबतक तप कर लेना योग्य है। वृद्धावस्थामें मात्र 
परिश्रम है तब तपक्की सिद्धि कठिन है। जबतक आयु ढद है 
तबतक घमकायेमें बुद्धि करनी योग्य ह | जब आयु कम क्षय हों 
जायगा तब तू क्या करेगा ! 
इस तरह नव पदार्थाके बतानेवाले दूसरे महाअधिकारके 
मध्यमें पुण्य पाप आदि सात पदाथ जीव ओर पुद्दलंके सेयोंग तश 
वियोगरूप परिणतिसे उत्पन्न हुए हैं इस कथनकी मुख्यता करके 
तीन गाथाओंके द्वारा चोथा अंतर अधिकार समाप्त हुआ | 
पीठिका-आगे पुण्य व पापके अधिकारमें चार गाथाएं हैं। 
हन चार गाथाओंके मध्यमें पहले यह कथन है कि मो भाव पुण्य 
या भाव पापके योग्य भाव होते हें बे परमानन्द मई एक स्वभावरूप 
शुद्ध आत्मासे भिन्न हैं इस सूचनाकी मुख्यतासे “मोहो व रागदोसो”” 
इत्यादि गाथा सूत्र एक दे फिर इस व्याख्यानकी मुख्यतासे कि 
ड॒द्ध बुद्ध एक स्वभावरूप शुद्ध आत्मासे भिन्न व त्याग योग्य ये 
द्रव्य या भावरूप पुण्य तथा पाप हें “ सुहपरिणामो इत्लादि ? 
सुत्र एक है| फिर नेयायिकके मतको निराकरण करते हुए पुण्य 
तथा पाप दोनोंको मूर्तीक समर्थन करते हुए “जम्हा कम्मर्स फर्क! 


श्री पेचास्तकाय टीका । 


(4 कर डकार गाए /ह पाए हर" ७, /हकयढर वाद 4०५५५/#० पहनें ५३. ऑतिग, हमारा +जण# व पके, / हम अनरमाद >अमिम, हानगगाक ०० 42" ूहक | ५०ह भय नर ग्पााा आयु 





१०२ | 


न्‍ः& कला बई०० आए धार जार न्यास करा गत फिट. हर पाक 


इत्यादि सूत्र एक है | फिर अनादिकालसे साथ आए हुए जीब 
और कमोके मूर्तिकपना है दप्तलिये इन दोनोंमें स्पशेपना और 
नंघपना स्थापित करनेके लिये तथा यद्यपि शुद्ध निश्चय नयसे यह 
जीव अमरर्तीक है तथापि जोबके साथ अनादिक्रालसे बंधकी परिषपाटी 
प्नली आरही है इप्त अपेक्षासे व्यवहारनयसे मूर्तीक है ऐसा कहकर 
मृर्तीक जोवके साथ मूर्तीक कर्माका बंध होता है यह बतानेके लिये 
“मत्तोपासदि” इत्यादि सूत्र एक है| इस तरह चार गाथाओंसे 
पंचम अतर अधिकारमें समुदाय पातनिका पुणे हुईं । 

उत्थानिका-आगे पुण्व तथा पापके योग्य भावांका स्वर 
कहते हैं-- 

गोहो रागो दोसो चित्तपसादों य जस्स भावम्भि । 

विज्ञदि तस्स सुहो वा अमुहो वा होदि परिणामों ।।१ ३० |: 

मोहों गंगो द्वेषश्षित्तप्रसादश्ष यह्य भानते । 
विद्यत तस्य शभों वा अग्यणी वा भवत्ति परिणामः ॥ १:६५ ॥ 

अन्वय सहित सामान्यार्थ-(जस्स) जिम्त जीवके (मावम्मि) 
भावमे ।मोहो) मिथ्यार्वरूप भाव (रागो) शगभाव (दोसो) टेषरूप 
भाव (थं) ओर (चित्तपप्तादो) चित्तका आह्हाद रूप भाव (विज्ञदि! 
थाया जाता है ( तस्स ) उप्त जीवके ( सुहो ) शुभ ( वा ) तथा 
( असुहो » अशुभ (वा) ऐप्ता (परिणामों) भाव (होदि) होता है । 

विशेषार्थ-द्शन मोह कबेके उदय होते हुए निश्चयसे 
उुद्धात्माकी रुचि रूप सम्यक्त नहीं होता ओर न व्यवहार रत्नत्रय 
रूप तत्त्वाथंकी रुचि ही होती है ऐसे बहिरात्मा जीवके भीतर जो 
* विपरीर अभिप्रायरूप परिणाम होता है वह दशन मोह या मोह 


द्वितीय खण्ड । [ १०३ 
है| उप्ती ही आत्माके नाना प्रकार चारित्र मोहका उदय होते 
हुए न निश्चय वोतराग चारित्र होता है ओर न व्यवद्दार व्रत आदिके 
परिणाम होते हैं ऐसे जीवके भीतर नो इंष्ट पदाथोमें प्रीतिभाव 
सो राग है ओर अनिष्ट पदार्थामें अप्रीति भाव सो टेप हैं | उप्त ही 
मोहके मंद्र उदयसे जो मनकों विश्वयुद्धि होना उसको चित्तप्रम्ताद 
कहते हैं | यहां गोह व हेप तथा विपयादिमें अज्युभराग सो अशुभ 
भाव है तथा दान पूना ब्रत शील आदि रूप जो शुभ राग या 
चित्तका आरहाद दोना है सो झुभ भाव है, यह सुत्रका अभिप्राय है। 

भावाथ-इस गाथामं आचार्यने भाव पाप और भाव पृण्यका 
स्वरूप बताया दे जो क्रमसे दृव्यपाप और द्र॒व्य-पुण्यके बंधे 
नि्ित्त हैं | मिथ्यात्व भाव बड़ा प्रतल भाव पाप है निप्तके कारण 
इस भावके घारों जीवरें पर्याय बुद्धि होती है मिप्तसे वह झरोरमें 
और शरीर सम्बन्धी इंद्रियोंके विषयोंमें और उनके सहकारी पदाथोमें 
अतिश्ञय काके लीन होता है। ओर अपने सांसारिक प्रयोननकी 
सिडिक्रे लिये अनेक अन्याय रूप उपायोंसे भी काम लेता है। 
इसलिये सव पापभावोंका मूल कारण यह मिथ्यादशनरूप भाव पाप 
है। इसदीके निमित्तमे अनंतानुबन्धी कषाय जनित राग और 
हषकी प्रवृत्ति होती है जिछ्ससे यह प्राणी अपने इष्ट पदा्थोमें तीव्र 
राग तथा अनिष्ट पदाथसे तीव्र हंप करता है। कभी २ मिथ्यादष्टीके 
भी मंद मिथ्यात्व ओर मंद अनंतानुबन्धी कपायके उदबसे दान 
पूजा ब्रत शील आदि सम्बन्धी रागभाव होता है निप्तसे वह भाव 
पुण्यरूप भी होनाता है तब पुण्य भी बांधता दे परन्तु यह पुण्य- 
भाव परम्परा पापक्रा ही कारण होता है इसीलिये आचायनि 
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ह “आदी लीला पा थ 


धमध्यान चोथे अविरत सम्यग्दष्टि गुणस्थानसे पहले नहीं माना है, 
तो भी मिथ्यादष्टी सातावेदनीय, देवायु, उच्चगोत्र आदि पृण्यकर्मोका 
बंध करमसक्ता है इसलिये उसप्त द्रव्य पुण्यबंधके हेतुरूप भावपुण्यका 
होना उमके संभव है | पंचेंद्रिय सेनी जीवके लेझ्या भी छहों पाई 
जाती हैं जिनमें पीत, पद्म और शुक्त शुभ लेश्याएं हैं | इनके 
परिणामोंमें अधिकतर पुण्य कमझा बंध होता हैं । वाध्तवमें पापकर्मका 
उदय अधिक अःकुलताका कारण है जब कि पुण्यक्रमका उदय कुछ 
देर आकुलताके घटानेक्रा कारण है-वतमान कराठमें उदय आकर 
पापक्रम जब दुःखदाई है तत्र पुण्यकर्म सुखदाई हैँ | यद्यपि 
बंघकी अपेक्षा दोनों ही त्यागने बोग्य हैं तथापि जबतक मोक्ष न 
हो तब्रतक पुण्य कमंका उदय साताकारी हे तथा मोक्षक्रे योम्य 
सामग्री मिलानेक्रा मी कारण हैं| इसीलिय पृज्यपादर म्भमीने 
इष्टोपदेशमें बहुत ही अच्छा कहा हैं- 
बरं ब्रते; पद दैव॑ नाब्रतंवत नारकं | 
छायातपस्थयेरमेंद: प्रतिपालयते|मदान्‌ ॥ ३ ॥ 

भावाथे-हिंस्ता आदि पंच पापोंकी अपेक्षा जीव दया, सत्य 
वचन आदि पांच ब्रतोंका पालना बहुत अच्छा है क्‍यों के हिंमादि 
धापोंसे जब॒नक्कमें जाता है तब जीवदया आदि पुण्य कमसे देव 
होसक्ता है | नर्कमें जब अम्ाताकारी सम्बन्ध है तब देवगतिमें 
साताकारी सम्बन्ध है | जबतक मोक्ष न हो, देवगतिमें व मनुष्य 
गतिमें रहना नर्के गति व पशु गतिमें रहनेक्री अपेक्षा उसम्ती तरह 
ठीक है जसे क्रिसीकों आनेकी राह देखनेवाले दो पुरुर्षोमेंसे एकका 
छायामें खड़ा रहना दूसरेके धूपमें खड़े रहनेसे बहुत अच्छा दे । 








भीतरसे जब स्वाभाविक प्रप्नन्नता होती है तब ही चित्ताह्माद 
कहलाता है | यह प्रप्तन्नता संक्लेश भावके घटने ओर विशुद्ध भाव 
या मंद कपायके बढ़नेसे होती है | नेसे किसीको दयापुवक दान 
देनेसे भीतरमें हर्ष होता है-हप्रहीका नाम चित्तप्रसाद है। जो 
दुष्ट भावधारियोंके चित्तमें दुसरोंकों दुःखी होते देखकर व विषय- 
भोगियेकि चित्तमें इच्छित कामभोगके विषय मिलनेपर हष होता 
है वह संक्रेश मावरूप है।तीव कषाय क्रोध, या लोभसे उत्पन्न है 
प्ो चित्तप्रस्ताद नहीं है | जहां कपायकी मंदता होकर विना किप्ती 
बनावटके अतरंगमें आनन्द होजाता है उसे ह्वी चित्तप्रसाद कह ते 
हैं। परोपकार व सेवाधमंमें यह चित्रप्रसाद अवश्य होता है इसीसे 
परापकारकों पृण्य कहा है । 
रागको भी पाप व पुण्य दो रूप कहा है। जहां अप्रशस्त 

शग है अर्थात जहां विपयोके व कषायोंके पुष्ट करनेका राग है, 
वह पापरूप राग है| तथा जहां श्रशत्त राग है अथात जहां 
आत्महित, घमध्यान, दान, ब्रतपालन, परदुःख निवारण आदिका 
भाव है वह पुण्यरूप राग है| ज्ञानीको यह भावना भानी चाहिये 
कि यह बंधका हेतु भावपण्य ओर भावपाप दोनों ही प्रकारका भाव 
त्यागन योग्य है | एक शुद्ध भाव ही ग्रहण करने योग्य है जो 
बंधकरा नाशक व साक्षात मोक्षका साधक है- जप्ता कि स्वामी अम- 
तचन्द्रने समयसार कलशमं कहा है- 

सन्यघ्तव्यमिदं सम्रस्तमपि तत्कमेंव मोक्षोथिना | 

सन्यस्ते सति तत्र का किल कथा पुण्यल्य पापल्‍य वा ॥ 

सम्पक्टवादिनिजस्वमभावभवनान्मोक्षस्थहेतुमेव- 

भें: कर्मपितिबद्धमुद्धतरत्स' जोन व घावति ॥ १००४ ॥ 


१७०६ ] श्री पंचास्तिकाय टीका । 
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भावाथ-मोक्षके अर्थी जीवकों उचित है कि इप्त सर्व ही 
क्रियाकांडको छोड़ देवे ऐप़ा त्याग करनेपर फिर पुण्य तथा पापके 
त्यागकी बात क्‍या कहनी। जो कोई प्म्यग्दशन, सम्यग्शान, सम्य- 
ग्चारित्रमद अपने आत्माके स्वभावमें रहता है वही मोक्षका कारण 
होता है। उसीके उपयोगमें आनन्दसे पृण आत्मज्ञान कम वंध्र 
रहित भावमें बन्धा हुआ स्वयं दोड़ा करता है। 

इस तरह शुभ तथा अशुभ परिणामको कहते हुए एक मृत्रसे 
प्रथम स्थल पृणे हुआ | 

उत्थानिका- आगे आधी गाथासे भावपुण्य तथा भावपापको तथा 

उम्तके आगेकी आधी गाथासे द्रव्य और द्वव्य पाप दोनोंकों बताते हँ- 

मुहपरिणामो पुण्णं अप्तहो पावंति हवदि जीवम्स । 

दोण्ई पोग्गलमेत्तो भावों कम्मत्तणं पत्तों || १४० || 


शुभपरिणाम: पृण्यमशुभः पापमिति भवति जीवस्य 
द्रयो: पुदुलमाजों भाव: कमंच्च प्राम: ॥ १४० ॥ 


अन्वय सहित सामान्याथ-(जीवस्स) जीवका (सुहपरिणामी ) 
झुभ भाव (पुण्णं) पुण्यभाव है | ( असुहो ) अश्युभ भाव (पावंति) 
पाप भाव ( हवदि ) है | ( दोण्ह ) इन दोनों शुभ तथा अशुभ 
परिणामोंके निमित्तसे (पोग्गलमेत्तो) कमेवगणा योग्य पुद्लल पिंडरूप 
“भावो) ज्ञानावरण आदि अवस्था (कम्मत्तणं) द्रव्यकमंपनेको (पत्ता) 
प्राप्त होती है | 

विशेषाथ-यद्यपि यह शुभ या अशज्गुभ परिणाम अशुभ 
निश्चयनयसे जीवके उपादान कारण या मूल कारणसे उत्पन्न हुए 
हैं तथापि अनुपचरित असदमभूत व्यवहारनयसे नवीन द्रव्य पुण्य 
ओर द्रव्य पापके क्रारण हैं| इसीलिये इन भावोंको. भावपुण्य ओर 





द्वितीय खण्ड । [१०७ 


पकममिकलानमामडी पान ग ५३ >-मेर हुकाा मा. .आरग ५ का कस सकी पका "९. पी “१९ जन पर "कु. हर गए ॥ #धोया... की. गाता. कन्‍मरी का, हक 9 कमी न जमीगए, ब 6 मी हक बाज अमगाजाजन था कममादा-आाक ल्‍ड पक आशा ओए आन की "पानी कमुरिय है, दुआ "ताक पाक 


भाव पदार्थ कहा गया है | इसी तरह यद्यपि निश्चयनयसे ये द्रव्य 
पृण्य ओर द्रव्य पाप कमबगेणाके योग्य पुद्ढल पिंडसे पंदा हुए हैं 
तथापि अनुपचरित अप्तदभृत व्यवहारनयसे जीवके शुभ तथा अशुभ 
परिणामोंके निमित्तसे हुए हैं | इनमें साता वेदनीय आदि द्रव्य 
प्रृतिरूप व अमाता वेदनीबय आदि द्रव्य पापरूप पुठ्ुलछ पिंड है। 
इनहीको द्रव्यपण्य आर टद्रव्यपाप पदाथ कहते ह। यह सूत्रका 
भाव है । 

भायाथ-जीवके तीव्र कपाय रूप भावका भाव पाप तथा 
मन्दकषाय रूप भाव पण्य कहते हैं इनके निममित्तसे अबातिया 
कममें दा मंद होनाते हैं | जब पाप भाव होता है तब असाता 
वेदनीय, अशुभ आय, अशुभ नाम, नीच गोत्रका बन्ध होता है । 
साता वेदरीय आदिका बंध नहों होता है | जत्र पुण्य भाव होता 
है तब सातावेदनीय, शुभ आयु, शुम नाम व उच्च गोत्रका बंध 
होता है, अपातादिका नहीं होता | किन्तु घातिया कर्माका बन्ध 
हरएक कपय सहित भावमें होगा--भाव पुण्यमें भी होगा, भाव 
पापमें भी होगा | यद्यपि इन चार घातिया कर्मोको भी द्रव्य पापके 
भीतर ही गिनाया है क्योंकि ये आत्माके मुख्य गुणोंक्रो तिकारी 
कर देते हैँ तथापि जब भाव पृण्य रूप मंदकषायके परिणाम होते हैं 
तब इन घातिया कर्मामें स्थिति और अनुभाग कम पड़ता है ओर 
जब भाव पापरूप तीज कपाय होता है तब इन घातियाकर्मोमें भी 
स्थिति व अनुभाग अधिक पड़ता दै। इसीलिये सामान्य वचन 
ऐसा कह दिया जाता है कि शुभ भावसे पुण्य व अशुभ भावसे 
पाप बंध होता है । 
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कोई भी संप्तारी जीव पापोंसे लिप्त होना नहीं चाहता है 
यद्यपि पण्यका बंध चाहता है परन्तु पुण्य तथा पापक्ा बंधना या 
न बंधना क्रिसी जीवकी कह्पनापर निभर नहीं है। यह 0०% स्वा- 
भाविक क्रिया जगमें होती रहती है | कर्म योग्य वर्गणाएं तीन 
लोकमें मरी हैं, उनमें अशुद्ध जीवकी योगशक्ति द्वारा खिच जानेकी 
शक्ति है, और मीवकी योगशक्तिमें उनको खींच लेनेकी शक्ति है। 
हरममय हरएक संसारी जीवकी योगशक्ति काम करती रहती है, 
सिवाय चोदहवें गुणस्थान वर्ती जीवके जहां ग्रोगोंका काम षंद हो 
जाता है। इप्तलिये हरएक जीवके कार्मण बर्गणाएं अवश्य स्वयं 
खिंच आती हैं | योगशक्तिका परिणमन आत्माके प्रदेशोंके हलन 
चलनके आधीन है | आत्माके प्रदेशोंका सकम्प होना मन, बचन 
ब कायके हलनचलनके आधीन है | हरसमय अनंत वगेणाएं आती 
हैं ओर उसी समय नसे तीव्र मंद कषाय भात्र होता है उसीके 
अनुपार ज्ञानावरणादि क्षय होकर तीव्र मन्द अनुभागको लिये हुए 
किसी मयौदित कालके लिये ठहर जाती हैं-यदि कषाय तीव्र होता 
है तो स्थिति आयु कम सिवाय सब कर्मोकी अधिक पड़ती है | यदि 
कषाय मंद होता है तो स्थिति उन ही सात कर्मोक्री कम पड़ती 
है | यदि कषाय तीव्र होता है तो घातिया व असातादि पाप 
भप्रकृतियोंमें अनुभाग शक्ति अधिक पड़ती है व पृण्यमें कम पड़ती 
है । यदि कषाय मंद होता हे तो सातादि पुण्य प्रकृतियोंमें अनुभाग 
शक्ति अधिक पहती हे व घातिया रूप पापकर्मामें अनुभाग शक्ति 
कम पड़ती हे-आयु कममें नरक आयु पापरूप व शेष तीन आय 
पुण्यरूप हैं | जब कषाय अधिक होती हें तो नर्ककी स्थिति अधिक 
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व अन्य तीनकी कम पड़ती है। जब कषाय मंद होती हे तब नर्ककी 
स्थिति कम व शेष तीन आयुकी स्थिति अधिक पड़ती है-अनुभाग 
भी इनमें मंदकषायसे अधिक पड़ेगा जब कि नरक आयुमें कम प?गा- 
जसे पानीके वरसनेसे हमारे न चाहते हुए भी वृक्ष पानीको ले लेंगे 
और वह पानी नीमके वृक्षमें कटक, ईखमें मीठा, नींबूएें खट्टा हो 
जायगा अथवा जेसे पानीके पाप्त अग्नि हो हमरे न चाहनेपर भी 
पानी भाफ रूप होकर उड़ जायगा | चुम्बक पाषाण स्वभावसे ही 
लोहे। घमीट लेगा। सूबे उदयसे कमल स्वयं खिल जांयगे, 
धकरार स््रय विलय जायगा । इत्यादि जगतमें अनेक पदाथके 
सेयोग थे वियोगसे >से अनेक प्रकारके एरिणमन होते हैं बसे 
जीवोंके न चाहते हुए भी जिम्त तरह जीवोंके परिणाम होतेंगे उन 
ही भावोंका निमित्त पाकर स्वयं ही कर्म बर्गणाएं आकर पाप या 
पुण्य रूप बंध जायगी, यह वस्तुका स्वभाव हैं | हम यदि पाप 
बन्धसे वचना चाहने हैं तो हमें तीव्र कषाय रूप विषयादिके 
काम न करने चाहिये। और यदि हम पुण्यक्रा ठाभ करना 
चाहते हैं तो हमें श्री निनेन्द्रपूना, ब्त, दान, उपवाप्त, परोप- 
कारादि काय करने चाहिये तथा शद्धोपयोगको मोक्षका स्ताधक 
जानकर उप्तको भावना भानी चाहिये तथा देवपूना, स्वाध्याय व 
सामायिकमें इसी शुद्धोपपोगकी खोन करनी चाहिये। कर्मोका बंध 
व उदय आदि होता रहता है उनके ऊपर हमारा स्वामित्व नहीं 
हो सक्ता है। दम इतना ही उपाय कर सक्ते हैं कि हम अपने 
परिणामोंकी सम्हाल करे | 
क्योंकि बंधका होना हमारे परिणामोके अनुकूल है-स्वामी 
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कुन्दकुन्दनीने समयप्तारमें कहा है- 
एराणि णत्थि जैसि अज्मवसाणाणि एव मादोणि । 
ते असुहेण खुहेण य कम्मेण झुणी ण लिप्पंति ॥२८७ ॥ 
भावाथ-ये सर्व रागाहेषादि भाव निनके नहीं होने हैं वे 
मुनि शुभ या अशुभ कमसे नहीं बंधते हें । 
और भी कहा है - 
ज॑ कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तथध्स भावष्स । 
कम्मत्तं परिणमदे ततह्िसय॑ पोग्गर्ल दब्यं ॥ ६८ ॥ 
भावाथ-जिस शुभ या अशुभ भावक्ों यह आत्मा करता 
है उमर ही मावकरा यह आत्मा करनेवाला होता ह | इस ही भावका 
निमित्त पाकर पुल द्रव्य स्वयं कमेझप बन्च जाता €, ऐसा 
जानकर बंपसे मुक्त होनेके लिये म्वानुभवक्ा निरन्तर अभ्यास 
करना योग्य हं । 
इप्त तरह शुद्ध वृद्ध एक स्वभावरूप शुद्धात्मासे मिन्नजों 
त्यागने योग्य द्रव्य या भावरूप पुण्य तथा पापहें उनझा व्याग्व्यान 
करते हुए एक मूत्रसे दूपरा स्थल प्माप्त हुआ | 
उत्थानिका-आग यह मिद्ध करते हैं कि इन द्रव्यकमोर्मे 
मूर्तीकृपना ह--- 
जम्हा कम्मस्सफले विसये फासेहि भुजदे णियद । 
जीवण सुह दृकखे तम्हा कम्माणि मुत्ताण |१४१॥ 
पामजास्कमण: फल जिप्रवबः हरा भज्यत नवत | 
जीवन सुख दुःख तत्मात्कमाि म्त्ताति ॥ १४१ ॥ 
अन्ययसहित सामान्याथ-(नम्हा) क्योंकि ( जीवेण ) इस 
जीवके द्वारा ( कम्मस्प्तफल ) कर्मक्रा फल, (सुद्र दुकखे) सुख और 


ट्रेतीय खण्ड । [१११ ९ 


आधिममान्गायाक गये, 
(गो मयजममगए >मनााकी गाजाह पाया. “कक ॥थ भीा नजर (जान आना | अल | आन पत्जरमगा| भी चतरी. फर्म आर पढकी. "ली न काका 


द.ख ( बिसये ) जो पांच इंद्रियोंका विषय रूप हं तो ( णियद ) 


निश्चितरूपसे ( फासेहि ) स्पशनादि इंद्रियोंके निभित्तसे ( भुनदे ) 
भोगा जाता है (तम्हा) इप्तलिये ( कम्माणि ) दव्यकम (मुत्ताणि ) 
मूर्तीक हैं । 

विशेषाथे-नो जीव विपयोंसे रहित परमात्माकी भावनासे 
पैदा होनेवाले सुखमई अम्ृतके स्वादसे गिरा हुआ है, वह जीव 
उदयमें आकर प्राप्त हुए कर्माक्ा फल भोगता है | वह क्फल 
मृतीक पंच इंद्रियोंके विषयकूप है तथा हथ विपादरूप सुखदुःखमई 
है| यद्यपि झुद्ध निश्रयनयसे अमूर्तीक ६ तथापि अशुद्ध निश्रयनयसे 
परमार्थरूप व अमूर्तीक परम आल्हाद भई लक्षणधारी निश्चयसुखके 
विपरीत होनेके कारणसे यह विषयों छा सुख दुःख हे >पादरूप 


ज्र 


मूृतीक हे क्योंकि निश्चयपूवक म्पशन। दि पांच इृंद्वियोंगे र हित अपू- 


तीक शुद्ध आत्म तत्वसे विपरीत नो स्पशनादि मूर्तीऋ इंद्रियं हैं 


उनके द्वारा ही भोगा जाता है | अतएव कम निनका ये सुख दुःख 


काय हं वे भी मर्तीक हैं क्यों .. कारणके सदश हो काय होता ह । 
मृतीक कायरूप अनुमानसे उनका कारण भी मृर्तीक जाना ज्ञाना 
है | पांचों इंद्रियोंके स्पद्यादि 5प्य मृर्तीक हैं | तथा वे मूर्तीक 
इंद्रियांसे भोगे जाते हैँ उनसे सर दःख होठदा ह वह भी स्‍्वये 
मृताक हैं । इस तरह कम्मको मूर्तीक सिद्ध किया गया, यह 
मृत्रका अथ ह | 

भावाथ-इस गाभामें श्रीकृत्तकुम्दाच। 4 महारानने कर्मबंधको 
मूर्तीक या पौहूलिक अथांत पुद्दूल द्व्यका काये 'िडि जिया है । 
कामण बर्गणा अनंत पुद्दल परमाणुओंक! 'कंत्र है। तथापि सूक्ष्म 
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इतना है कि हम क्रिसी भी इंद्रिबसे उसे मालूम नहीं कर पत्ते । 
जो बस्तु इंद्रियगोचर नहीं होती है उस्का अनुमान उप्तके कार्यको 
देखकर किया जाता है क्योंकि साध्यका साधन यह भी हे “काथ्योत 
कारणानुमान ” कि कायकों देखकर कारणको जानलेना जिप्तके 
अनेक दृष्टांत प्रत्यक्षमें मिल प्क्ते हैं, उनमेंसे कुछ यहां दिये 
नाते हैं (१) आत्माको हम किसी भी इंद्रियसे नहीं देख सक्ते हैं 
परन्तु उप्तके ज्ञानमई कायको देखकर ही यह निश्चय करते हैं कि ३ 

शरीरमें नीव है या इस शरीरमें जीव नहीं हे (५) मानवक्रा मुख 
देखकर उसके परिणामोंक्रा पता छगालेते हें-उदाम मुख शो केत 
या उद्याप्तीन मनका चिन्ह है, रक्तचक्षुसद्वित विक्रारी मुख बनाता 
है कि यह प्राणी क्रोधी होरहा हे ओर (३) खत्रीका घरीर बता देता 
है कि प्रह गर्भस्था है| (9) हरणक मानवके अनेत माता पिता 
होचुफे हैं यह ज्ञान भी अनुमानसे होता है, हमने अननको देखा 
नहीं हे; (५) स्कंघों).रो देखरर उनके कारण रू४ परमाणओंकी 
सत्ता ज्ञान दोता है; (६) समय, पल, घड़ी इस व्यवहार काल- 
रूप कातसे !नश्रथ कालाएु रूप द्रव्यकालका <नुमाव होता ६ 

(७) बालयर घोड़के व घिहके पगके चिन्ह देखकर यह निश्चय किया 
जाता है कि यहसि घोड़ा या सिंईह अवश्य गया ६ ८) नदीके 
मध्यमें उठी हुई भूमिकों देखकर यह निश्चय करते हैं कि यहां 
बहती हुई नदीने मिट्टी ममा की है इत्यादि कार्योम्रे कारणका ज्ञान 
निश्चय रूप होता ६ उप्ती तरह कर्माके फलको मूर्तीक देखकर कम 
मूर्तीक हैं ऐमा अनुमान करना योग्य हैे। घातिया कर्मोका फल 
ज्ञान दशन व वीयकी घात करना व मोह उत्पन्न करना हैं । मैसे 
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सुपर वादल आनानेसे व एक मृतिके ऊपर परदा पड़ जानेसे हम 
मय या मूर्तिको स्पष्ट नहीं देख सक्ते हैं उप्ती तरह ज्ञानावरण व 
दरानावरणके उदयसे हम पृण दशन ज्ञान नहीं कर सके हैं, नितना 
उनका क्षयोपशम या घटाव है उतना ही देख जान प्क्ते हैं। शरी- 
में शक्ति होनेपर भी किसी चोरकोीं या सिहादि पदुओंको देखकर 
कायरता आजाती ६, वी+ बल होनाता है उप्ती तरह अन्तराय 
क्रम आत्मब्लफी घटाता है | जसे, भांग, चरश, शराब आदि 
नशथोंके पीनेस ज्ञान विगड नाता है इसी तरह मोहके उदश्यसे ज्ञान 
विपरीत काम करता है | य॑द मोहनीय कमका भेद क्रोधकषाय 
मतीक न होता तो उम्के उदयसे शरीरपर उप्तका फल न दिखता। 
मुखकी चेष्टा विगड़नाना, ल'ल आंख होजाना, शरीरक। कांपना ये 
सब क्रोषके उदयके चिट्ठ हें | जसे ज्वराविष्ट परमाणुओंका अनुमान 
मुखको देखकर वेद्य करलेता है बसे ही तत्त्वज्ञानी मुखकी चेष्टा. 
देखकर यह अनुशन करलेते हैं कि इसकी आत्मामें क्रोत, मगर, 
कामभाव या अभिमान अदि हं-अधातिया कमरे फल प्रत्यक्ष 
प्रगट हैं| शरीरको रचना उच्च व नीच परमाणुओंसे होना नाम व 
गोत्रकमके काये हैं, साताकारी व अमाताकारी सामग्री जसे सन्दर 
मकान, पयात्र धन, भोजन, वस्त्र, त््री, पृत्र, सेवक व दुःखदाई 
म्थान, अल्पभोनन, फटेवेस्र, कलदकारिणी खत्री, आज्ञा उलछघन 
करनेवाले पुत्र व सेवक आदि पेदनीयकरमके का हैं। आयुकर्मका 
का किपी शरीरमें बना रहना है। इन सत्र पुण्य व पापरूप 
बाहरी कार्योक्रों प्तव जीबोंमें विचित्र प्रकारका देखकर यही अनुमान 
होता है कि ये पुण्य पाप कर्मके उदयके कार्य हैं क्‍योंकि ये कार्य 


८ 
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अमूर्तीक हैं इसलिये इनका कारण भी मूर्तीक है ऐसा अनुमान 
किया जाता है | 
सातावेदनीयकर्मके उदयसे ही भोगने योग्य पांचों इंद्रियोंके 
इष्ट विषयके पदार्थ मिलते हैं | ये पदार्थ मूर्तीक हैं इधसे इनका 
क्रारण कम यूर्तीक है | ये विपय मूर्तीक स्पशन, रसना, बाण, चक्षु 
व करगइंद्रियसे भोग जाते हैं जो कि मूर्तीक हैं इसलिये इनक 
कारण कर मूर्तीक है। सखके विदित होनेपर शरीरमें दृपके अकर 
व मुखपर प्रप्तन्नता व ठुःखके होनेपर शरीरमें निबंदता व सुखपर 
उदासी प्रगट दिखती है क्योंकि ये काये मृर्तीक हैं इसलिये इनका 
कारण इष्ट व अनिष्ट विषयोंमें राग व टैप करना मोहनीयकमक 
अप्तर है अतएव मोहनौयकम पोदूलिक है | गाथाका यही आभ्य 
है| अमूर्तीकसे अमूर्तीक के अतरंग विशेष गुणोंको बाधा नहीं पहुंच 
सक्तो है-ये मूर्तीक पोट्टलिक ही बाघाकारी हें-अशुद्ध आत्मा 
अनादिकालसे अमृर्तीक होकर भी मूर्तीकके समान रूपी होरहा है 
क्योंकि काई भी आत्माका प्रदेश कर्मबंध गद्ित शुद्द नहीं है 
इसलिये इस सूर्तीक आत्मापर मृत्तोककर्माका अप्तर पड़ता है। सिद्ध 
भगवान साक्षात्‌ अमूर्तोीक हैँ, उनके पास्त अनंत कमंवगणाए उनसे 
नहीं वंधी हुई मौजूद हैं तथापि ये उनके अनंत ह्ानादि स्वभानोंमें 
कुछ भी अंतर नहीं इ.छ मक्तो हैं। पुट्लोंमे बड़ी जक्ति होती 
है-विनमली जातिक तनप्त वर्गणाके परदुल जगतमें अनेक अदभुत 
ये पसम्पादन करते प्रगट ह-दिना तारके सम्बन्धके छब्दका 
हजारों मील जाना विनलीके ही द्वारा होता है। तेनम्त यगणासे 
अवंतगणी शक्ति कामंग बर्गणामें है इृप्तीलिये कमके उदयमें बड़ी 
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भारी शक्ति है। सातावेदनीय पुण्यकरमके आकर्षणसे बहुत दूर भी 
इष्ट वस्तु सामने आजाती है। एक मुनि बिना किप्तीको कहे हुए 
अटपटी प्रतिज्ञा मनमें घारणकर भिक्षाके लिये नाते हैं उनके प्ताता- 
बेदनीय पुण्यक्रमके बलसे किसी भी ग्रहस्थके दिलमें उसीके अनु- 
मान काय करनेकी भावना पेदा होनाती है अथवा किप्ती गृहस्थके 
तीव्र पुण्यके उदयसे जो व्यवस्था गृहस्थने की है तथा मुनिको 
दान करूंगा यह भाव किया है उस्तीके अनुकूल प्रतिज्ञा करनेका 
भाव मुनिमहाराजके मनमें पंदा होनाता है। नसे-दंडकवनमें राम, 
लक्ष्मण, सीताने मिट्टीके वर्तनोंमें रसोई बनाई थी ओर दानके भाव 
किये थे, तदनुकृल दो मुनि नो उसी बनमें आए थे उन्होंने 
भिक्षाथ आते हुए मनमें यह प्रतिज्ञा करी कि यदि कोई राजपुत्र 
मिट्टीके वतेनोंमें रसोई बनावेगा तब ही आन हम भोनन करेंगे 
अन्यथा नहीं | मुनिमहाराज इसी प्रतिज्ञाक्ों मनमें घारकर भिक्षार्थ 
बनमें विहार करते हैं ओर टीक वसा ही निमित्त बन जाता है | 
बस मुनिको भोजनका छाम व दातारको पात्रदानका लाभ होनाता 
है। इस तरह विचारवान प्राणीको निश्चय हो मायगा कि कर्म 
मूर्तीक व पुद्लकृतत नहीं होते तो उनके पूर्तीक का4 न होते 
इसलिये कर्माओ्ने मूर्तीक मिश्रय करना योग्य है | वास्तवमें पुद्धूल- 
कम ही इस मीवका धात कररहा है व भवप्तागरमें भ्रमण करा रहा 
है। नमा श्री अमृतचद्र स्वामीने समयसारकलशामें कहा है- 

अस्मिन्ननादिनि महत्यविवेशनाय्य | 

वर्णादिम्रान्नरति पुद्ल एवं तान्‍्यः ॥ 

रागादिपुदलविकार विरुद्ध शुद्ध- 

चेतन्यघातुमयमूत्तिरयं च ज्ोवचः ॥ १५-२ ४ 


ज्यवाकम्म पक ता ऑल परमनियिआाग॥ /आ 7 + 
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इस जीवके अनादिकालसे होनेवाले अज्ञनमई नाव्यमें बणोदि 
मई पुद्दल ही नाच रहा है, अन्य कोई नहीं अथांत्‌ उम्तीकी संगति 
या अप्तसे यह जीव भ्रमण कररहा है या रागी हंपषी होरहा है व 
घरीर आदिकी प्राप्ति कररहा है क्‍योंकि निश्रयसे यह जीव तो 
शमहेषादि पुद्दलके विकारोंसे विरुद्ध है, वीतरागी ह तथा शुद्ध है 
और चेतनामई अमू-ीक धातुको एक आकाशके समान मृति है | 
”प्त तरह नेयायिक मतको आश्रय करनेवाले भिप्यकों समझानेके 
लिये नयविभागसे पुण्य व पाप दोनों प्रकारके द्वव्यक्मोंक्रों मूर्तीक 
भिद्ध करते हुए एक सूत्रसे तीसरा स्थल पूण हुआ | 

उत्थानिका-आगे कहने हैं कि प्राचीन बंध हुए मृर्दीक 
#भोके भथ नए मुूर्तीकत मौका तथा अमूर्तीक नीवके साथ मूर्तीके 
कर्मोका बन्ध किम प्रकारसे हैं अथवा नंयायिक्र मतानुसारी शिष्यने 
यह पूर्व पक्ष "कया कि अमूर्तीक जीव मूतीक कर्माक्ों क्रिप्त तरह 
बांधता हैं उसका समाधान आचाय नयविभाग द्वाग करते हैं 

मुत्तो फासदि म॒त्त मतो मत्तण वेधमणुहबदि । 

जाजो मत्तिविः हिदों गाहति ते तहि उमगहदि ॥१ ४ २): 


मरः।ः स्प्रशति मल मर्ता सतण बंधमनवर्वति । 
जीवो प्रतिविरशह्धतो गाहति तानि तरबगादग्मनन ॥१४२॥ 


अन्वयसहित सामान्याथ-(मुत्तो) मृर्तीक कमपुद्ल (मुत्ते) 
मूर्तीक कमको ( फाप्तदि ) स्पश करता है। (मुत्तो) मुर्तीक करमे- 
पुट़छ (मुत्तग) पहलेके वंधे हुए मृर्तीक कर्मके साथ ( वंधम ) वंषको 
(अगुहृवदि) प्राप्त होजाता है। (मुत्तिविरहिद्रों) अमूर्तीक नीव (ति) 
उनको (गाहद) अवकाश देता है व (तेहिं) उन कर्मेसि (उग्गहदि 
ऊअवकाशरूप टोनाता है | 
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विशेषार्थ-विक्राररहित शुद्ध आत्माके अनुभवकों न पाकर 
इस जीवने जो अनादि संतानद्वारा कम बांध रक़खे हैं जो मूर्तीक 
कर्म जीवकी सत्तामें तिटठ रहे हैं, ये ही कर्म स्वये स्पशोदिवान 
होनेके कारण मूर्तीक होते हुए नवीन आए हुए मूर्तीक स्पशोदि- 
वान कर्मोक्नों सेयोगरूप स्पश करते ह इतना ही नहीं वे ही मूर्तीक 
कम अमुूर्तीक व अतीन्द्रिय निमेऊ आत्मानुभवसे विपरीत जीवके 
मिथ्यादशन व रागट्टेषादि परिणामका निमित्त पाकर आए हुए 
नवीन मूर्तीक कर्मेके साथ अपने ही स्तनिग्ध रूक्ष परिणतिके उपः- 
दान कारणसे एक्रमेक होनेरूप बन्धको प्राप्त होनाते हैं | इस तरह 
मूर्तीक कम के परस्पर वेघकी विधि बताईं। अब इस मूर्तीक जीवका 
मूर्तीक कमोके साथ वन्ध क्‍या है उसे कहते हें । शुद्ध निश्चयन- 
यसे यह जीत्र अमूर्तीक है तथापि व्यवहारनयसे अनादि कमबंधकी 
संतान चली आनेसे मूर्तीकऊ होरहा है-अमूर्तीक और अतीन्‍्द्रिय 
विकाररहित व सदा आनंदमरई एक लक्षणघारी सुखरसके स्वादसे 
विपरीत जो मिथ्यादशन व रागह्ेषादि परिणाम हें इन भावोंसे 
परिणमन करता हुआ यही कमबन्ध सहित मृर्तीक जीव उन कर्म 
बर्गणायोग्य पुट्छोंको अपने प्रदेशोंमें अवक्राश देता है | इस हीक। 
अर्थ यह द्ै कि उनको बांधता है। अधथोत्‌ यह जीव ही अप्नी 
निमेल आत्मानुमृतिसे विपरीत रागादि परिणाम द्वारा कमेमावमें 
परिणत हुए कर्मंवगंणा योग्य पुद्ुलकी वगेणाओंसे अवगाह पाता है 
अथात उनसे वंधनाता है| यहां यह भाव है कि निश्चयसे अमृ- 
तीऊ है तथापि व्यवहारसे मूर्तीक है। इप्तहीसे नीवमें कमेबंध संभव 
है । ऐसा ही कहा दै- 
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“बंचं पड्डचि एयत्त लक्खणदों हादि तसय णाणत्त | 

तम्हा अमुत्तिमावा णेगंता हादि जोवरूस ॥० 

भावाथे-कमबन्धकी अपेक्षा मीवके साथ पुद्ठलका एकमेक 
सम्बन्ध है, परन्तु लक्षणकी अपेक्षा दोनोंमें भिन्नरपना है इस- 
लिये एकांतसे जीवके अमूर्तीक भाव नहीं है | 

भावाथ-इस गाथामें आचायने बन्धतत्वका स्पष्ट वर्णन कर 
दिया दे | यह दिखलाया है कि वास्तवमें बंध पुद्टलद्रव्यका पृदू- 
लद्गव्यके साथ होता है | नसे छूटे हुए पुद्दल अपने स्पश, रूक्ष व 
चिकने गुणके कारण परप्पर बन्धको प्राप्त होनाते हैं उप्ती तरह 
जीवके प्ताथ पहलेके बंधे हुए कम पुद्ढलोंके साथ नए आए हुए 
कमपूटूछ बन्ध जाते हैं | जीवके अपग्यात प्रदेशोंमें इन ऋमपुट्ू- 
लोंका अवगाहन होता है अथोत्‌ एक्र एक आत्माक़े प्रदेशमें अरे 
तकमपुद्टल तिष्ठ जाते हैं। अत्माके प्रदेशोंका और कर्मपद्ुलोंका एक 
क्षेत्रागाहरूप ही बंध है। ऐस्ता बन्ध नहीं हे जसा पुद्ठलका 
पुद्वलके साथ स्लिग्ध रुक्ष गुणके कारण स्केंघ बनने रूप बंध होता 
है-करम पृट्वलोंकी अवगाहना नीकके साथ इस विलक्षण प्रक्ारकी 
अनादिकालसे होरही है कि एक पिंडरूप कार्मण शरीर ही होरहा 
है। वह शरीर आत्मके प्रदेशोंकों कमी छोड़ता नहीं-यह शरीर ओर 
तेनस शरीर दोनों अति म॒क्ष्म हें, आत्माके साथ सदा रहते हैं । 
जिप्त स्घूल शरीरमें आत्मा नाता है उम्त शरीरके प्रमाण सिकुडता 
तथा फेलता है तब ये दोनों शरीर भी सिक्कुड़ते तथा फेलते हैं | 
जेसे अकत्रिम मंदिर, परत आदियमें स्कंघ रचना बनी रहती है तो 
भी उस रंघसे पुराने पुद्ठल झड़ते व नए मिलते रहते हैं उस दी 
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तरह इन तनप्त व कार्मण शरीरोंकी रचना बनी रहती है-उनमेंसे 
पुराने पुद्टल झड़ने व नए मिलते रहते हैं | पुराने कम॑ अपनी 
स्थिति पूरी कर करके झड़ते जाते नए कम बंधते जाते हैं | इस तरह 
कर्मोका सम्बन्ध जीवके प्रदेशोंके साथ अनादि कालसे प्रवाहरूप 
चला आ रहा दे और यह सम्बन्ध उसी समय छूटेगा जब इस 
जीवकी मुक्ति होगी। इन दोनों त॑नस॒ कार्मण झरीरोंसे छुटना ही 
मुक्ति है । यदि अनादि कालसे संप्तारी जीवके साथ कार्मण शरीर 
न होता दा कनी भी नई कामण बनणाओंछा बंघ न होता । 

सिद्डफ़ कामंग शरीर ने रहनेसे कामण वर्गणाओंके सिद्ध- 
श्षत्रम हो। दुए भी कभी भी कर्मोका बंध नहीं होता । 

मीयके मं प्रदेश क्रामण वर्गगाओंमे म भरे हुए हैं 
इसीलिये जीवका व्यवहारनयसे मूर्तीक कहा है ओर यह बताया 
है कि मूतीक नीवका ही बंध मूर्तीक पुहलोंसे होना संभव हैं। 
हुप बेबके स्वरूपक्ो निश्चय करके ज्ञानी जीवकी उचित है कि 
अपने आत्माके निश्चय खमावकोा ओर ध्यान देवे तव वह यह 
देखेगा कि उप्तके आत्माका स्वभाव परम शुद्द ज्ञानानंदमई सके 
कर्मंत्रंधादि उणधियोंसे रहित अविकार है। ज्ञानी जीवको उचित 
है कि तंघके जालसे मुक्त होनेके लिये वह अपने स्वभावका स्वाद 
लेवे ओर उसमें मग्न हो जावे | मसे तीन परदोंके भीतर बेठा 
राना तीन परदोंसे भिन्न हे बसे आंदारिक, तनप्त, काथण इन तोन 
शरीरोंके भीतर बठा अत्माराम इन शरीरोंसे भिन्न हे । वास्तवमें 
अपनेक्ो देह रहित अबंध अनुभव करना दो बंध रहित होनेका 
उपाय है । 
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ज्ञानीके विचारनेका प्रकार श्रीअमृतचन्द्रजीनी समयसार- 
कलशामें कहा है-- 
न जातु रागादिनिमित्तमावमात्मा 5त्मने! याति यथाकर्कांतः। 
तस्मिन्निमित्तं पररुग एवं वस्तुखभावाःयमुदेतधि तावत्‌॥१३" 
इति वस्तुखभाएं रूच॑ ज्ञानो ज्ञानाति तेन सः । 
रागाद नज्ञात्मन: कु्याज्ञाता भवति कारक: ॥ (४-८ ॥ 


भावाथ-आत्माके भीतर रागादि रूप नमित्तिक भाव अपने 
आप ही नहीं हते हैं | जसे सूयक्रांति मणि स्वय बिना सूर्यकी 
किरणके संवधके अ ग्नरूप नहीं होती अथवा निमल म्फटिक बिना 
लाल, हरे, पीले, काले डांकके सम्बन्धके स्वये लाल, हरो, पीछी व 
काली नहीं होती | उप्ती तरह आत्मा भी स्वयं रागी द्वपी नहीं 
होता, उसके रागादि भावोंके होनेमें मोहनीय कमकी संगति निमित्त 
है । ऐसी वस्तुका स्वभाव जब हृदयमें प्रगट होता है तब ज्ञानी 
इस वस्तुके म्वभावकीं जानता हुआ रागांदि भाव मर आत्माके 
स्वभाव हैं ऐसा कभी नहीं मानता हुआ रागादि भावोंका कता नहीं 
होता है अथोत्‌ वह अपना स्वभाव यही समझता है कि वह शुद्ध 
चतन्यमई एक वीतराग भावका कर्ता हे। यही रुच्चि व यही ज्ञान 
व यही मनन भव भ्रमणके कारणका मूलसे छेदक है | 

इस तरह चोथा स्थल पूण हुआ-इसत प्रकार नव पदार्थको 
बतानेवाले दूमरे महा अधिकारमें पुण्य व पापके व्याख्यानकी मुख्य - 
तासे चार गाथाओंके द्वारा पांचमा अन्तर अधिकार ममाप्त हुआ | 


पीठिका-आगे यह आत्मा निश्रयसे परमात्मा स्वरूप है | 
यह भाव कम, द्रव्य कम, व नोकम तथा मतिज्ञानादि विभावगुण 


पाया "पा ७७/ मम पाक आम. मम पीर गमझाक 
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व्‌ नर नारक आदि विभाव पर्याय इन सबसे शून्य है तथा शुद्ध 
आत्माके भलेप्रकार श्रद्धान, व भलेप्रकार ज्ञान व भलेप्रकार आच- 
रण रूप अमेद रत्नत्रयमई विकल्प रहित समाधि भावसे उत्पन्न 
होनेवाले समता रसके भावसे पूर्ण कलशकी तरह भरा हुआ है-इस 
आत्मासे भिन्न जो झुभ द अशुम आख़वका अधिकार है उप्में छः 
गाथाएं हैं | पहले पृण्याअ्रवके कहनेकी मुख्यतासे “ रागो जस्स 
पप्तत्थो *' इत्यादि पाठक्रमसे चार गाथाएं हैं | फिर पापाखवकों 
कहते हुए-“ चरिया पमाद बहुला ” इत्यादि गाथाएं दो हैं। इम 
'तरह पुण्य व पापके आखवके व्याख्यानमें समुदायपातनिका है | 

उन्धा निका- आगे आखवरहित शुद्ध आत्मपदाथसे प्रतिकृल 
नो शुभ आखव है उप्का वर्णन करते हैं-- 


गांगो जस्स पसत्थों अणुकंपासंसिदों य परिणाप्रो । 
वित्त णश्चि कल॒स्म पुण्ण जीवरस आसवदि ॥१४३॥। 
गगो यम्ब प्रदास्तोंपनुकम्पा संश्रितश्थल परिणाम: । 
चित नाम्नि कालप्ये पुण्य जीवस्यास्रवतति ॥ १५४३ ॥ 
अन्वय सहित सामान्याथ-(जस्स) जिमप्त नीवके (पस्त्थो) 
प्रशस्त या भला ( रागों ) रांग है (य) और ( अणुकंपासंप्रिदों ) 
दयासे भीना हुआ ( परिणामों ) भाव है, तथा ( चित्ते ) चित्तमें 
( कलुध्म ) कालसपना या मेठापन ( णत्थि ) नहीं है ( जीवस्स ) 
उप्त जीवके ( पुण्ण ) पुण्य कम ( आसवदि ) आता है। 
विशेषाथे-वीतराग परमात्म द्रव्यसे विलक्षण अरहंत सिद्ध 
आदि पांच परमेष्टियोंमें पृण गुणानुराग सो प्रशस्त धमोनुराग है। 
दया सहित मन, वचन, कायका व्यापार सो अनुकंपाके आश्रय 
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परिणमन है, क्रोधादि कषायको कलुषता कहते हैं | जिस जीवके 
भावोंमें धमें-प्रेम है व दया है तथा कृषायकी तीकब्रताका मेल नहीं 
है उप्तके शुभ परिणामोंसे उप्त जीवके द्रव्य पुण्य कमेंका आखव 
होता है । यहां सूत्रमें मावपुण्याखवका स्वरूप कहा है । 
भावाथ-यहां जिन भावबोंसे सातावेदनीय आदि पुण्य प्रद्ध- 
तियोंके बन्धमें अनुभाग शक्ति अधिक पड़े उन भावोंका नमूना 
बताया है | यह सिदांत है कि जितनी कषाय मन्द होगी उतना ही 
पुण्य प्रकृतियोंके भीतर रस अधिक पड़ेगा | जसे शीतल स्थान, 
जल परोवर, उपचन आदिका आश्रय लेनेसे आताप घट जाता व 
शीतलता बढ़ जाती है उप्त ही तरह जो वीतराग स्वज्ञ परमात्मा 
देव हैं व निम्नन्थ परिग्रह त्यागी गुरु हैं, व वीतराग विज्ञानमई 
जिन धर्म हैं इनमें प्रेम करनेसे कपाय मंद पड़ जाते हैं, परिण्णमोंमें 
शांति बढ़ जाती हैं भिस्तका फल यह होता है कि बहुत अधिक रस 
पुण्य प्रकृतियोंमें पड़ जाता ६-कष्टप्राप्त नौबोंपर दया भाव भी 
उसी समय आता है जब भाव मानादि कषायोंके घटनेसे कोमल 
होते हैं इसलिये अनुकम्पाका भाव भी पुण्य बंधका कारण है तथा 
जब चित्तमें हिंस्ता करने, झूठ बोलकर ठगने, चोरी करने, कुशील 
पेवने, परिग्रहमें न्याय अन्यायक्रा विचार छोड़ उसे वृद्धि करनेके 
भाव द्वोते हँ तब मन कषायकी कालिमासे कलप «ता है उप्त समय 
कृष्ण, नील, कापोत लेश्याआंमेंसे काई होती ह। जहां ऐसे तीत्र 
कषपायका उदय न होकर मंद कषाय हो अथात्‌ पीत, पद्म, शुक्र 
लेश्याओंमेंसे किप्ती एके परिण्यम हों उत्त समय भादोंमें संक्रेशता 
न होकर प्रस्नल्नता. या बिशुदता होती है-ये ही माव पुण्यआसबके 
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कारण हैं | भावोंके समयमें ही चहं ओर भरी हुई कमवंगणाएं बंधके 
सनन्‍्मुख हो आत्माके प्रदेशोंमें एक क्षेत्रावगाहरूप बंत्रको प्राप्त हो 
जाती हँ-आख्रव और बंध दोनों ही कार्य एक समयमें दोते हैं । 
बेघके सन्मुख होने मात्र कायके अशको आख्रव तथा बंधरूप होने 
योग्य कार्यकोी बंध कहते हें। यही आखब ओर बंधमें अन्तर है । 
पृणयकमका आखय हमारे न चाहनेपर भी आता है। सम्यग्टष्टी 
जीव पुण्यकी वांछा भी नहीं करता है | वह अपने भावोंमें स्वात्मा- 
नुभवका जागृत करनेके लिये भरी वीतराग देव, शास्त्र व गुरुमें भक्ति 
रूपसे बदन करता ८६ व अन्य घामिक व परोपकारके काय करता 
हे-वह बदलेमें कुछ भी फल नहीं चाहता ६, केवल अगने परिणा- 
मोंके उत्साहसे सेवा थम बनाता है। तोमी जन सिद्धांनने नीचे 
लिखे सूत्रमें यह बता दिया ४ कि इतने प्रकारके भावके होनेपर 
साता बेदनीय पुण्य कमका जाखब होगा - 
४ भूतब्रत्यनुकम्पादानसरागस यमा दियेगः - 

क्षांति: णोचर्मिति स्देच्चस्य ॥! (डउम्रा० त० १२-६) 

भावाथ-प्तमम््त प्राणियोंपर दया, ब्त धारियोंपर विशेष 
दया, चार प्रकार दान, मुनि व गृहस्थका धममोनुराग सहित महात्रत 
या अणुब्रत, अक्राम निनरा अथौत दुःखको धंयके साथ भोग लेना, 
आत्मज्ञान रहित तप्र तथा ध्यान या समाधि, क्रोधका त्याग क्षमा व 
लाभक त्याग शौच तथा इति शब्दसे अहतू पूजा करना, बाल व 
वृद्ध. तपस्वियोंक्री वेयावृत्त्य करना आदि सातावेदनीय कमके आखसवके 
कारण हैं यही कारण है जो अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती सतातवेंसे ११वें 
गुणस्थान तकके संयमियोंक्रे भी जहां वीतशगता ही परिणामोंमें 
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पा आम  आे आा आस का जा कि आया. 


रहती है, सातावेदनीय कमेका आख़ब होता है | दसवें गुणस्थान 
तक सूक्ष्म राग अश है सो भी ध्यानीकी वुद्धिगोचर नहीं हे वहां 
तो कुछ 'ध्यतिद) लिये हुए बन्ध पड़ता है-किन्तु ग्यारहवंसे तेर- 
हमे तक फपावका उदय रंचमात्र भी नहीं है. मात्र योगोंका काय 
है। परन्तु ये योग उत्तमक्षमा, उत्तमशौच व योगाम्यासमें इतने 
तन्‍्मय होते हैं कि जिनसे मात्र सातावेदनीय कमका ही आखद 
होता है, ओर किप्ती करमका आखब नहीं होता | ये कर्म एक 
समयकरी स्थतिको लिये हुए आते हैं| इस आगमनको इयाप्थ 
आख़व कहते हैं | ये कमे उप्ती समय अपना फल देकर चले जाते 
हैं | इनक! फरू साताकारी पदार्थाक्रा सम्बन्ध मिलाना है। अरहंत 
केवलीके सत्र साताकारी सम्बन्ध हरप्तमय इस सातावेदनीयके उद- 
यसे होते हें । 
वस्तुम्वभावसे ही भावोंके अनुकूल कर्माका बंध हरसमय होता 
है। उपशांतमोह।दि सयोग केवलीतक साता वेदनीयका एक समयकी 
स्थितिको लिए हुए बंध होता है ऐसा श्रीगोम्मटपसार कमेकांडका 
बचन ६-“उपप्तेताखीणमोहे जोगिह्मि य समय्रियट्रिददी साद॑' ॥१ २० 
ज्ञानी जीवको पुण्यकों भी इच्छा न करके मात्र आत्मरप्त- 
पानके उद्योगपें दत्तचित्त रहना योग्य है | नेस्ता स्वामी अमितग- 
तिने सामायिक पाठमें कहा हे-- 
चित्रा रंस्मप्रचयनपर। सर्वेदा ले॥कयात्रा, 
यस्य खान्‍न्ते स्फुरति न मुनेप्तु णणतो छोकपात्राम। 
हत्वात्मान स्थिरतरमसावात्मतत्त्रप्रचारों, 
पक्षिप्त्वाशेष कलिलनिचय ब्रह्मढूपं प्रयाति ॥२०ण 








दितीय खण्ड । [ १२५ 
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भावाथे-जिप्त मनिके चित्तमें मोक्षमागेमें वाघक नानाप्रकारके 
आरंभ सहित लोक व्यवहार नहीं प्रगट होते हैं वही आत्मतत्वके 
बिचारमें अपनेको अत्यन्त स्थिर करके व सबे पापप्तम' । नाश 
करके मोक्षमहलमें पहुंच जाता हँ--.. 
इप तन झुम आखबकों कहते हुए गाथा पृ &: । 
उत्था निका-आगे प्रशघ्त रागका स्वरूप कहते , 
अरहेता उद्धपाहसु भत्ता पम्मम्मि जा य खलु च॑ :. । 
अणुगम०। पि गुरूणं पसथरागो त्ति व॒चे!त | 5. ४४ ॥ 


अहत्सिद्धभाधुपु भक्तिधरम या च खलु चष्टा । 
अनुगमनगः "4 गुरूणां प्रशस्तगाग इति बवन्ति ॥ ॥45 ॥ 


अर, ५ सहित सामान्याथ-( अरहंतमिदमाहुए ) शर्त, 
प्रिड्ड, व माधुआमें (भत्ती) भक्ति (य) और (धम्म म्म) ३, : रगरूप 
चरित्रम (ना खन्ठ चेट्टा) नो निश्चय करके उद्योग करना १ (गुरू- 
णे पि अणुगम”) गुरुओंके अनुकूल चलना (पसत्थ शगा ।त्त) यह 
प्रशस्तराग है ऐसा ( वुच्चति ) आचाये कहने हैं । 

विशज्येपध-दोषरहित परमात्मकि ध्यानक्ते विगेधी जो आत्त 
ध्यान व रोद्ध्णन दो खोटे ध्यान हैं उनसे ज्ञानावरणाद आट 
मृल्ठ व उनके भेररूप उत्तर प्रकृतियोंका बन्ध होता है| इन ही 
करमप्रकृतियोंको रागादि विकल्पोंसे रहित धमेध्यान ओर शुकूध्या- 
नोंके बलसे नाश करके नो क्षुधा तृषा आदि अठारह दाणोंसे रहित 
हो केवलज्ञानादि अनंत चतुष्टयके धारी हैं वे अहत कहे जाने हैं। 
जिन्होंने ठीकिक अंननसिद्धि आदिसे विलक्षण ज्ञानावरण आदि 
आठों कर्मोका नाश करके सम्यग्दशन आदि गुणोंकों प्रगट करके 
लोकके अग्रभागमें निवाप्त प्राप्त करलिया है वे प्रिद्ध हैं | विशुद्ध 


अयान्ज प्रधान भावमकान "पयाुडन" थी, ..+० मय ग गए ग ७२० ऑित न 
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ज्ञानदशन स्वभावमई आत्मतत्वमें जो रुचि वह निश्चय सम्यक्त है, 
उप्तहीका ज्ञान सो निश्चय सम्यग्ज्ञान है व उप्तहीमें निश्चल होकर 
अन॒मव करना सो निश्चय सम्यग्वारित्र है | परद्रव्यकी इच्छाकरो 
त्याग करके उप्त ही आत्मद्र॒व्यमें विशेषपने तपना सो निश्चय तप 
है तथा अपने वीयंकों न छिपाकर प्ताधन करना सो निश्चय वीये 
है। इस निश्चय पंच प्रभार आचारको तथा आचार आदि शास्त्रमें 
कथित कऋ्रमसे इस ही निश्चय पंचाचारके साधनेदाले व्यवहार पंचा- 
चारको इप्त तह दोनोंको भा स्वयं आचरण करते हें ऑर दसरोंसे 
आचरण कराते हैं वे आचाय हं | जो पांच अग्तिकायमे झुद्ध 
जीवास्तिकायको, छःद्वव्योंमें गुद्ध जीवद्रव्यका, सात तत्वोंमें शुद्ध 
जीवतत्वकोी, नव पदार्थार्में गड्ड जीव पदाथकों नि*बनयसे ग्रहण 
करने योग्य कहते हैं, तेसे ही निश्चय व्यवह्र्प रत्नत्रय लक्ष- 
णमई मोक्षमागंकरो जो बताते हैं वस्‍्वययं निप्तकी भावना करने हैं वे 
उपाध्याय हैं। जो निश्चयरूप चार तरहकी आरवबानासे रुझ आत्म- 
म्वरूपका साधन करते हैं वे साथ हैं। इस तरह पहले कहे हुए लक्षणेकि 
धारी जिनेन्द्रोंमें, सिद्धोंमे व साथ शाददसे कहने बोन्य साचाय 
उप/ध्याय ओर साथुओंमें जो वाहर और भीतरसे मक्ति करना सो 
प्रशस्त राग कहाजनाता ६ | इस्त शुभ रागको अज्ञ!नी नीब भोगोंकी 
इच्छारूप निद्वानभावप्ते करता ६ परंतु ज्ञानी विविकन्प ममाधिको 
न पाकर विप्रय या कपायरूप अशुभ रागोंके नाश ऋरनेके लिये 
करता है, यह भावाथथ है | 

भावा4-यहां प्रशस्त रागका स्वरूप बताया गया है। मोक्ष- 
प्राप्त व मोक्षमार्गी आत्माओंमें प्रीति करना व उनको सेवा करनी 


द्वितीय खण्ड । [ ५२७ 


आय आरा आधा | जय ऋ्णयो आतीीया॥, आया... इजामाग आरम्भ धरममा एप. "समा, 





अभ- पभाओ आमनोक.. आज, “मय हर्मिगान॥ मम आर न कक आम 'स.द आरा एज, , आना भ पहिया, हि ७०९, "नो पेकर्मिमम करी १ डरा पकइ०, 


व उनके गुशोंका स्मरण करना इसे ही पंच परमेष्टीकी भक्ति 
कहते हैं-भक्त मन आत्माके शुद्ध स्वभावकों ही ग्रहण योग्य मान- 
करके जहां २ शुद्ध स्वमावक्ी पगटता है उनको मान्यता इसीलिये 
करते हैं कि अपनेमें शुद्धत्वभावकी प्रगटताकी योग्यता आजनाबे | 
श्री अरहंतकी अछ्टद्रव्यसे पूजा करना बहुत अधिक शुभ रागकों 
बढ़ानेवाली है, मुनीश्वरोंको दान देना बहुत अधिक धार्मिक जनु- 
रागका कारण है। साधुओंकी वंयावृत्य करना-उनको संयम साधनर्में 
अधिक उद्योगव्रान वनाना यह म्त्र प्रशम्त राग है | इसके सिवाय 
मुनि या श्रावकके व्यवहारचारित्रमं उद्यम करना; सदा अ्िसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्म चय व ममता रहित भाव रखना, ब्रतोंकी रक्षाथ 
पत्नीप्त भावनाओं का विचार रखना, गुरुक़ी आज्ञानुमार वर्तना यह 
सब शुभराग है | भिथ्यादष्टी अज्ञानी जीव अनेक प्रकार झुभ 
कार्याको विधयभोगके पानेकी लालप्तासे निदान भावके स्ताथ करता है 
जिससे पुण्य तो बांधता है परन्तु बह पुण्य अतिशय रहित होता 
है, परम्पराय पापवन्धका कारण होता है, परन्तु सम्यम्दष्टी धर्मा- 
नुरागसे व मोक्षत्राप्तिके उद्देश्यसे करता है मिससे अतिशयकारी 
महान पुण्यका बंध करेता है | सम्यग्दष्टी ज्ञानी शुभरागको भी 
त्यागने योग्य जानता है, मात्र अशुभ रागसे बचनेके लिये शुभ 
राग करता है। ज्ञानीका मुख्य उद्देश्य शुद्धोपयोगका छाम करना है| 
ज्ञानी पुण्य और पाप दोनोंक्रा बंधका कारण जानता है। जेप्ता 
स्वामी कुन्दकुन्दाचार्यनीने समयप्तारमें कद्दा है- 
सो वण्णियम्हि णियलं वंधदि कालापस' च जह पुरिस' | 
बंधरि एवं जोबं खुहमख॒ह वा कद कम्म' ॥ १८५३ ॥ 


श्श्८ | श्री पंचाध्तिकाय टीका । 


"२७ थे जियकती अज वि विकामन हारी सा कक पका ॥7२ ऑ् पनिनाकांकल 
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परमट्ठबा.हरा जे ते अण्णाणेण पुण्णमिच्छति । 
ससारगमणहेदु' विमेफ्खहेदु' अयाणंता ॥ १६१ ॥ 


भावाथै-जेसे लेहेकी वेड़ी पुरुषको बांधती है वेसे ही सुब- 
णंकी बेड़ी बांधती है। इसी तरह शुभ या अशुभ किया हुआ कम 
जीवको पुण्य तथा पापकमंसे बांधता है। जो निश्चय तत्वज्ञानसे 
बाहर हैं और मोक्षके वास्तविक कारण झुद्धोपयोगको नहीं जानते 
हैं व अज्ञानसे पुण्यकों ही मोक्षका कारण जान पृण्यकी इच्छा करने 
हैं जो वास्तवमें संसारके श्रमणक्रा कारण है । 

उत्थानिका-आगे अनुकम्पाका खरूप कहते हें - 

तिपिदं बुभुक्खिई वा दृहिदं दटठण जो दु दुहिदिमणो | 

पडिवज्जदि त॑ किवया तस्सेसा होदि अणुकंपा ।१ ४० |] 

तषित बुभक्षिते वा दुःखितं दृष्टवा यस्त दःखतमना: । 
प्रतिपय्यते त॑ कृपया त्स्थेत्रा भवत्यनुकम्पा ॥ १४"* ॥ 

अन्वयसहित सामान्यार्थ-(नो द) ना कोई (तिप्तिद) प्यासे, 
( बुभुक्खिदं ) भूखे (बा) तथा (दृहि;! दुःखीकों ।डट्ठण) देखकर 
(दुहिदमणो ) अपने मनमें ठु:खी होता हुआ (ते, उप्तको (किवया) 
दयाभावसे (पडिबज्जदि) स्वीकार करता है अथात उप्तका दुःख दूर 
करता है ( तत्स ) उप्त दयावानके (एप्ता) यह ( अणुकंपा ) दया 
(हादि) होती है | 

विशेषाथ-अज्ञानी जीव किप्तीको तीव्र प्यास, मुख व तीव्र 
रोगसे पीड़ित देखकर किप्त तरह इसका यत्न करूँ ऐसा सोचकर 
व्याकुल होता हुआ दयाभाव करता हे किन्तु सम्यग्जानी अपने 
आत्माक्ी भावनाकी न प्राप्त करता हुआ संक्रेश परिणाप्र न करके 
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उसका यथासेभव उपाय करता है-उसे दःखी देखकर विशेष संवेग 
तथा वराग्यकी भावना भाता ६, यह सुत्रका भाव है | 
भावा५-इस गाथामें आचार्यने शुभ भावरूप दवाका स्वभाव 
बहुत अच्छा बना दिया है-उमहीके चित्तमें दयाभाव समझना 
चाहिये निमक्रा चित्त दूमरेको भुखा, प्यामा, रोगी, शोकी व ठुःखी 
देखकर स्वयं एमा भाव करने लग जावे कि मानो में टी भूखा, 
प्याप्ता, रोगी या दुःखी हैं और तब जेसे अपने भूख, प्यार, रोग 
आदि होनेपर अपना चित्त घबड़ाता है वंसे ही दूमरेका घबड़ाता 
है ऐसा समझकर मसे अपने ठःोंके दर करनेका उद्यम करता है 
बसे दूसरोंके १ पके निवारणमें प्रयत्नवान होजावे | अपनी शक्ति 
हो तो स्वयं अन्न, पान औषधि आदिका उपाय करदे, न भक्ति हो 
तो किसीसे करादे | यदि करा भी ने सके तो मनसे भावना भावे 
कि इप दखीका दःख केसे दर हो तथा जहां कहीं अवमर मिले 
उम्तके दःख मिटानेका प्रवत्न कर | यह दयाभाव वाघ्त्तवमें परका 
उपकार करनेवाला है-दयाभावक्री शिक्षा यही सिखाती है कि 
अपने प्मान दूपरोंके दुखोंकी समझकर जेसे अपने दुःख मिटाते 
हो बसे दूमरोंके मिशाओ। एक गृहस्थी स्वयं अन्न खाता है, पानी 
पीता है, ओषधि लेता है, त्र ओढ़ता है। उप्ती तरह दयावान; 
भूखे प्यासे मानव व पशु, पक्षी आदि छबकों अन्न पान देता है, 
रोगीको औषधि देता हे-अज्ञानीके लिये विद्या पढ़नेका प्रवन्ध कर 
देता है | दयाभावसे दयावान किसीको दुःखी नहीं देख सकेगा | 
उसके घरमें जो पशु, पक्षी आवंगे उनको भूखा प्याप्ता जानकर 
वह दुयावान उनके खानेके लिये योग्य अन्न व पानीका प्रबन्ध कर 
द्‌ 
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देगा | दयाभावसे कपाय मंद होनाती है ओर मंद कषायी पस्ताता 
वेदनीय आदि पुण्यकर्मोको बांध लेता है। जो सम्यग्दष्टी ज्ञानी हैं 
वे मात्र अपने कोमल परिणामोंकी उलझन मिटानेके लिये तथा मात्र 
अपना कतंव्य समझकर दूसरोंके दुःख निवारण करेंगे | वे बदलेमें न 
कुछ पुण्यबंध चाहेंगे न उससे कुछ प्रत्युपकारकी वांछा करेंगे । 
तथापि वस्तुका स्वभाव है कि जहां झुभराग हो वहां पुण्य बंध हो 
जावे इस्त नियमित वस्तुस्थितिके अनुसार वे पृण्यक्रम जेसा योग्य 
है वेसा बांध लेवेंगे, किन्तु अज्ञानी मिथ्यादष्टी अपनी बड़ाई व 
लाम व बदला व पुण्यकमंक्रा बंध चाहता हुआ ज्ञानीकी अपेक्षा 
तीव्र कषायके कारण अह्प पुण्यकमेका बंध करेगा। प्रयोनन आचा- 
यक्रा यह है कि जो हितकांक्षी आत्माएं हैं उनको मोक्षके वीनभृत 
शुद्धोपयोगमें रहनेका यत्न करना चाहिये, परन्तु शुद्धोपयोगमें 
पहुंचना व अंतमृंहते भी स्थिर रहना बड़े वीर पुरुषोंका काम है 
अतएव जबतक उपयोग शुद्धोपयोगमें लग तबतक उप्त हीको तरफ 
उपयुक्त रहकर स्वात्मानुभव करना योग्य है, परन्तु जब उप्योग 
उप्तमें न लगे तब झुभोपयोगमें लगानेके लिये अनुकंपा भातका व 
दयानुकूल कतेव्यका पालन भी करना योग्य है। गसा श्री कुल 
भट्र आचायने कहा है--- 


दयाड्रना सदा सेव्या सचफालफलप्रदां | 
सेवितासी कशत्याश मानस' करुणात्मकम्‌ ॥ २०७६ ॥ 


अथोत्‌-पवकाल शुभ फल देनेवाली दयारूपी स्त्रीका सेवन 
करना योग्य है जिप्तके सेवन करनेसे यह मन शीघ्र ही करुणारूप 
होनाता है | 
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श्री पयननंदि मुनि लिखते हें---- 
देवः स कि भवति यत्र विकारभायों | 
धमें: स कि न करुणांगियु यत्र मुख्या ॥ 
तत्कि तपे। गुदरथारूति न यत्र बाधः | 
सां हू विभूतिरिह यत्र न पाजदानम्‌ ॥ १८ ॥ 
भावाथ-जिममें विकार भाव हो वह देह केसे होपक्ता दे | 
जहां दयाकी मुख्यता नहीं वह धम क्या हो प्तक्ता है, निप्तमें आत्म- 
ज्ञान नहीं वह तपस्वी गुरु केसे होप्तक्ता है, वह धन किप्त कामका 
जो पात्र दानमें नहीं काम आता दे । 
उत्थानिक्रा-आगे चित्तकी कल॒पषताका स्वरूप कहते हैं-- 
कोधो व जदा माणो माया लोभो व चित्तमासेज्ज । 
जीवस्स कुणदि खोहं कल॒सोत्ति य ते बुधा वेति।।१४६।॥॥ 


ऋषधो वा यदा मानो माया लोभो वा चित्तमासादय । 
जीवस्य करोति क्षोभ *कालुष्यमिति च तं॑ बुधा;वदन्ति ॥१४६॥ 


अन्वय सहित सामान्याथे-(;नदा ), जिस समय ( कोधो ) 
क्रोध (4) तथा (माणो) भान, (माया) माया (व) तथा (लोभो) लोम 
(चित्त) चित्तमें या उपयोगमें ( आसेज:) प्राप्त होकर ( जीवस्स ) 
आत्माके भीतर (खोहं) क्षोभ या आकुलता*या* घवड़ाहट (क्रुणदि) 
पेदा कर देता है। (बुधा) ज्ञानीनन) (तं) उमप्रक्षोभमको ( कलुसो- 
त्तिय ) कल॒षता या संकेशपना ऐसा ( वेति ) कहते हैं | 

विशेषाथे-उत्तमटक्षमामें परिणतरूप शुद्धात्मतत्वके अनुभ- 
बसे प्रतिकूल क्रोध है। अहंकार रहित शुद्धात्माकी प्राप्तिसि विरुद्ध 
मान है। प्रपंचरहित आत्माके छाभसे विपरीत माया है। शुद्ध 
आत्माकी भावनासे उत्पन्न होनेवाली तृप्तिका रोकनेवाला लोभ है॥ 
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क्षीभरहित शुद्ध आत्माके अनुभवसे विपरीत आकुलित भावको 
चित्तक्षोभ कहते हैं। इन क्रोधादि कषायोंको तीव्रतासे जो च्त्तमें 
क्षोम होता है उप्तकों कलपता बहने हैं| इस कल॒पतासे विपरीत 
आवको अकलुषता या मंदकषायरूप झुभ राग कहते हैं यद्दी भाव 
चुण्यकमके आख्रवका कारण है-यह भाव कभी अज्ञानों मिथ्याद- 
ऐीको भी अनंतानुबन्धी कषायके मंद उदय होनेपर होजाता है 
तथा ज्ञानीके भी यह शुभ भाव तब होता है जब उप्रको विकार 
हित स्वानुमवका लाभ नहीं होता व ज्ञानी खोटे घ्यानसे बचनेके 
लिये इम चित्तकी प्रसन्नतारूप भावकों संतोष, दयाभाव, क्षमा आदिके. 
रूपसे करता है। 

भावाथ इस गाथामें भी पण्यके कारणरूप भावकों बताया 
है। ११४वीं गाथामें कह लुके हैं कि वित्तकी कलुषताका न होना 
पुण्यतन्धका झाग्ण है| उप चत्तकी कनल्टपताकों यहां दशाया है- 
थह बात देखनेमें आती है कि जब कभी भावोंमं तीव्र क्रोष आनाता 
है तब बहुत ही मेला भाव होनाता है-योग्य विवेक जाता रहता 
है, शरीर कांप जाता है, आंख लाल होजाती है। इसी तरह जब 
तीव्र मान भाता है. तब अहंकरसे भाव ऐस्ता कठोर आनाता है 
कि दुःखी जीवोंपर दया ही नहीं अ!ती है। अपनेसे छोटोंको तुच्छ 
टप्टिसे देखता है-किचित अपने अपमानको नहीं सह प्क्ता है, 
इसी तरह जब अन्याय काय करनेके लिये कपटक्का प्रपंच आजाता 
है तब भाव बड़ा मेला होनाता है-तीतव्र ठोभ कषायके उदयसे 
इस प्राणीका विवेक जाता रहता है तब दृप्तरोंको पीड़ा देकर भी 
घन संग्रह करने लगता दे-भद्य अभक्ष्यक्रा, कतेव्य अम्नतेव्यका 
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विचार छोड़ देता है । इत्यादि चित्तकी कलुषता जहां न होकर 
शांत भाव है, विनय है, सरलता है, सत्य भाषण है, नीतिसे द्रव्य 
कमाना है, अभक्ष्यकों त्यागकर भक्ष्यका ग्रहण करना है, परोपका एका 
भाव है ये सब मंदकषायके कार्य हैं। इन कार्याको करते हुए चित्तड्री 
प्रसत्नता होती है। बप्त यही चित्तप्रप्ताद पुण्य आख्व करता है। 
तत्वज्ञानी जीवका लद््य शुद्ध आत्माके अनुभवपर ही होता 
है | जब उपयोग उसप्रमें ठहरनेकोी अप्तमर्थ होनाता है तब अशुभ 
उपयोगसे बचनेके लिये वह नानाप्रकार मंद कपायरूप शुभ कार्योको 
करता है जिससे स्वयं पुण्यकमेका वंघ होनाता है-ज्ञानी पुण्यक 
मंकी भी चाहना नहीं करता है | 
श्री समयप्तारजीमें स्वामी कहते हैं--- 
णवि कुव्वदि णवि बेद॒दि णाणों कम्मादइ वहुपयाराइ। 
जाणदि पुण कम्मफल बंधं पुण्णं चर पावं॑ं च ॥ ३४० भे 
भावाथ-ज्ञानी सम्यग्हष्टी जीव नाना प्रकारके पुण्य पाप 
कर्माका न कतों होता है न भोक्ता बनता है, वह कमोके फलको, 
बंधको, पुण्य तथा पापको मात्र जानता ही है-तत्त्वज्ञानी अपने 
परिणामोंकी सम्हालके लिये व पुनः शुद्ध भावमें जमनेके लिये ही शुभ 
भावोंके भीतर परिणमन करता है-पृण्यके लोभसे शुभभाव नहीं करता है| 
हस्त तरह चार गाथाओंते पुण्याखवके कारणोंकों बताया । 
उत्थानिका-अब्र दो गाथाओंसे पापालवका खरूप कहते हैं-- 
चरिया पमादबहुला कालुस्सं लोलदा य विसयेप्तु । 
परपरितावपबादों पावरस य आसवे कुणदि ॥१४७॥ 


चस्यां प्रमादबहुला कालुष्ये लोलता च विषयेघु । 
परपरितायापावाद: पापस्यथ आखतबे करोति ॥ १४७ ॥ 
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अन्वयसहित सामान्यार्थं-( पमादबहुला ) प्रमादसे भरी हुई 
(चरिया) क्रिया, (कालस्स) चित्तका मलीनपना (य) और (विसयेस्तु) 
इंद्रियोंके विषयोंमें (लोलदा) लोलुपता (य) तथा ( परपरितावप- 
वादो ) दूसरोंको दुःखी करना व उनकी निन्दा करनी ( पावस्प्त ) 
पापकर्मेका (आस) आख़व (कुणदि) करते हैं | 

विशेषार्थ-प्रमादरहित चेतन्यके चमत्कारकी परिणतिको 
रोकनेवाली विषय कषायकी ओर झुकी हुई चारित्रकी परिणतिको 
प्रमादबहुला चयो कहते हैं । मलीनता रहित चंतन्यक्के चमत्कारसे 
विपरीत भावकोी मलीन भाव या कलुषता कहते हैं। पांचों ईं द्वियोंके 
विषयोंसे दूरवर्ती आत्मछुखक्े अनुभवसे प्रतिकूल विषयोंमें अतिलो- 
भके परिणामको विषयलोलुपता कहते हैं । दूभरोंको दुःख देनेसे 
रहित शुद्ध आत्मानुभवसे विलक्षण दूप्तरोंको कष्ट देनेरूप परिणा- 
मको परपरिताप कहते हैं | अपवादरहित स्वात्मानुभवसे विपरीत 
थरकी निन्दा करने रूप भावक्नो पर अपवाद कहते हैं, इन पांच प्रकारके 
भावोंकों भाव पापास्त्र कहते हैं क्‍योंकि ये द्रव्य पापोंके आलवके 
कारण हैं | भाव पापोंके निमित्तसे मन, बचन, कायके योगों द्वारा 
आए हुए द्रव्यकमको द्रव्य पापालरव कहते हैं, यह सुत्रका अर्थ है । 

भावाथे-अशुभ भावोंसे पाप कमेंका आख़व होता है | उन 
अद्युभ भावोंके कुछ भेद गाथामें बताए हैं | प्रमाद सहित आचर- 
जणके कहनेसे आचायेने हिप्ता, असत्य, चोरी, कुशील तथा परिग्रह 
इन पंच पापोंपर लक्ष्य दिलाया दे क्योंकि ये पाप प्रमादकी बहुलतासे 
होते हैं। टेषकी बहुलतासे यह प्राणी अपने व दूसतरेके प्राणोंको 
कष्ट देता है | रागकी बहुलतासे अम्तत्य बोलता है, चोरी करता 









है, परसत्री आदिका, परघनका व संसार सम्पत्तिका अति मूछोवान 
होनाता है | सामान्यसे कष।|य सहित भावोंको प्रमाद कहते हें । 
विशेषमें प्रमादके ८० भेद्र हें। चार विकथा-स्री, भोजन, राष्ट्र 
व राजा, तथा चार कषाय-क्रोध, मान, माया, लोभ व पांच इंद्रि 
योंके विषयोंकी इच्छा तथा निद्रा ओर स्नेह इन १५ भेदोंकी पर- 
स्पर गुणा करनेसे प्रमादके अस्सी भेद हो जाते हैं--एक प्रमाद 
भावमें इन पांचोंमेंसे एक कोई अवश्य रहता है| जसे भोननकी 
चाहनामें-भोनन कथा, लोभ कषाय, रघ्तना इंद्रिय, निद्रा व स्नेह 
गभित हें। तीव्र कषायक्रे उदयसे जब उपयोग संकश रूप 
या मलीन होजाता है तत्र वह उपयोग कलषित कहलाता है जिम 
मलीनभावके होनेपर पापक्रम करनेकी चिता व्याप जाती है-शुभ 
कायोसे अरुचि होजाती है | पांचों इंद्रियोंके भोगोंमें अति लीन 
होनेसे ऐपी गृद्धिता बढ़ जाती है कि इंद्रियलोलुपीसे त्याग या 
संयम कुछ भी नहीं पलता है। वह रातदिन खानेषीने, सर करने, 
नाच देखने, गाना सुनने, अतरफुलेल लगाने व स्वस्नी परस्रीके 
भीतर रमनेमें ही आप्तक्त होनाता हैं | योग्य अयोग्य, अभक्ष्य या 
भक्ष्यका विचार छोड़ बेठता है। बहुतसे जीव अन्य जीवोंकी निदा 
करनेमें ही लग जाते हें। उप्तीसे उनको प्रसन्नता होती है। कितने 
ही नीव दुप्तरोंकों दःखी करनेमें ही राजी होते हैं। इत्यादि मितने 
अश्युभभाव हैं वे सब पापबन्धके कारण हैं | वास्सवमें सब पापोंका 
मुल कारण हिंप्तात्मक प्रमादभाव है। इस्त कारण ज्ञानीको प्रमाद- 
भावसे अपनी रक्षा करनी योग्य है-मेप्ता सारपमुच्चयमें कुलमद्र 
आचाये कहते हैं- 


२३८ ] श्री पंचास्तिकाय टीका । 
ग्रमादं ये तु कुवेन्ति मूढा विषयलालस!: | 
नरकादिषु तिथक्षु ते भ्रमन्ति चिरं नरा; ॥ २६॥ 
भावाथ-नो मूख पुरुष विषयोंके छोलुपी होकर प्रमाद करते 
हैं वे नरकादिमें व तियेच गतिमें बहुत भ्रमण करने हैं | अतएुव 
अप्तावधानीकोी छोड़कर नित्य शुभ रत्योंमें ही अपनेको लगाना 
योग्य है जिप्तसे पापकर्मका आख़ब न हो | 
उत्थानिका-आगे पापाखवका कथन विघ्तारसे कहते हैं- 
सण्णाओ य तिलेस्सा ईंदियवसदा य अत्तरद्यणि । 
णाणं च दृष्पउत्त मोहो पावप्पदा होंति ॥ १४८ ॥ 
सेज्ञाश्व त्रिलेश्या उन्द्रियवशता चानगेढ़े । 
ज्ञानं व दःप्रयुक्ते मोह: पापप्रदा भत्रन्ति ॥ ॥ /८ ॥ 
न्व्य सहित सामान्याथ-' सण्णाओा * चार सश्ाः (य) 
तथा ( तिलेष्सा ) तीन लेइ्या (इंदियवमदा | टद्रियोंक आधीन 
होनाना (य ) ओर (अत्तरुद्दाणि) आच्टरोद्र ध्यान (दुप्पउत्त णाणे) 
खोटे कार्यामें लगाया हुआ ज्ञान /च) और / मोड़ो ) मोहभाव ये 
सब (पावप्पदा) पापके देनेवाले (होंति) होते हं । 
विशेषाथ-आहार आदि मंतज्ञाओंसे रषट्धित शुद्ध चतन्यको 
परिणतिसे मिन्न ये आहार, मय, मेथन, परिग्यढ चार मंज्ञाएं हैं | 
कपाय और योग दोनोंसे रहित विशुद्ध चतन्बके प्रकाशसे जुदी 
कषायके उदयसे रंगी हुई योगोंकी प्रव्ानि लक्षणका रखनेवाली ऋष्ण, 
नील, कापोत तीन अशुभ लेद्याएं हैं, म्वाधीन अतीन्द्रिय सुखके 
स्वादकी परिणतिकों दकनेवाली पांच इंद्रियोंके विषयोंको आघीनना 
है, से विभाव व इच्छाओंसे रहित शुद्ध चेतन्यकी भावनाके रोक- 
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नेवाले इष्टवियोग, अनिष्ट संयोग, रागविनाश व भोग इन निदान 
रूप कांक्षासे भरे हुए तीव्रभावको चार प्रकार आत्तिव्यान कहते हैं। 
क्रोधके वेगसे शुन्य शुद्धात्मानुभवकी भावनासे दूरवर्ती दुष्ट चित्तसे 
पैदा होनेवाले हिंसा, झूठ, चोरी व परिग्रहके रक्षणमें आनंदरूप 
चार रोद्रध्यान हें। शुभोपयोग व शुद्धोपयोग दोनोंकोी छोड़कर 
मिथ्वादशन व रागादिभातोंके आधीन होकर अन्य किसी दुष्टभावमें 
प्रवतन करनेवाले ज्ञानको दु:प्रयुक्तज्ञान कहते हें, मोहके उदयसे 
पैदा होनेवाले ममत्व आदिके विकल्पजाछोंसे रहित जो स्वानुभूति 
उसका नाश करनेवाला दशनमोह ओर चारित्र मोह कहा जाता 
है । इत्यादि विभाव भावषोंका प्रपंच है। ये सत्र भाव पापकर्मके 
आभम्रवके कारण हैं | 

भावाथ-इस गाथामें आचायेने बहुत उपयोगी कथन किया 
है आर एकंद्रियसे लेकर पंचद्रिय तकके जीवोंके जो जो भाव पाप 
यंधके कारण द्वोमक्त हैं उन सबको इसमें बता दिया है। चार 
मंज्ञाएं, तोन लेश्याए व इंद्रियाधीनपना तो सब हो भिश्यादष्टी 
जीवोंके सामान्यसे पाया जाता है। वृक्षादि एकंद्रिय, लट आदि 
ट्रद्धिय, चीटी आदि तंद्रिय, मकखी आदि चोंद्रिय व मच्छ आदि 
पंचद्रिय सबके आहारकी इच्छा है, भय है कि कहीं प्राण न चले 
जावे, परस्पर एक दूसरेको स्पशनेकी इच्छा है, अपने शरीरसे व 
अपने शरीरके कारण आहारादिसे अति ममत्तव है-इनीसे मबखी 
मधुकी, चीटी दानेके ढरकों एकत्र करते हैं, क्षुद्र जह भी अपनी 
रक्षाके लिये मूमिमें वासका स्थान बना लेते हैं, खटमल आदि मारनेवाले 
या पकड़नेवालेकी आहट पाते ही तुते भयसे भाग माने हैं-ये सब नठु 
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अपनी २ इंद्रियोंके आधीन होकर जीवनपयेत कमे किया करते है 
या दुःखसुख भोगा करते हैं | कृष्ण, नील, कापोत तीन लेश्या 
सम्बन्धी परिणाम एकेंद्रियसे लेकर पंचेद्रियतक सब जीवोंमें पाए 
जाते हैं | निगोद जीवमें भी ये तीन लेस्याएं होती हैं। कषायोंकी 
जहां अधिक तीव्रता होती है वहां रूप्ण, जहां कुछ उप्तसे कम 
तीत्रता होती है वहां नील, जहां ओर भी कम तीव्रता होती है 

वहां कापोतलेश्याके भात्र होते हें-ये तीनों भाव अपने स्वाथके 
घाधनेवाले व उप्त स्वाथमें बाधकोंपे ट्ेंघ करके उनकी हानि कर- 
नेवाले होते हैं | जहां परके हितका भाव हो वहांसे पीतलेश्या जो 
शुभ है प्रारम्भ होती है-असेनी पंच्चेद्रिय तकमें परके हितका माव 
मंभव नहीं हैं। इप्तलिये चोंद्रियतक तो तीन अश्जुभलेश्याएं ही 
शस्तमें बताई हैं । पंचेंद्रिय अप्ेनीके कभी पीतलेश्या संभव है | 
कषायोंकरा उदय हरसमय एक ही प्रकारके वेगका नहीं रहता दै | 
कभी अतितीव्र व कभी उप्तसे कम होनाता है। इस्तीसे कमोंकी 
स्थिति व उनका अनुभाग बन्ध भी अनेक प्रकारका पड़ता है । 
बही कारण है जो किसी निगोद एकेंद्रिय नीवके भी कभी 
मनुप्य आयुका बंध होनाता है ओर वह जीव सीधा नित्त्यनिगोदसे 
निकल कर मनुष्य पेदा हो नाता हे । लेश्याओंसे ही सर्व क्मोका 
बंध होता है | बहुतसे लोग एकेंद्रिय आदि दररीरोंको मात्र भोग 
शरीर मानते हैं, बे कहते हैं कि उनके पाप बंध नहीं होता है। मेन 
सिद्धांत कहता है कि बंधका कारण कषाय और मोह है । क्प्रोंकि 
इनका अस्तित्व सवे ही एकेद्रियादि जीवोंके है इप्तछिये सवे ही 
जीव पापका बंध करते हें-सामान्यसे सवे ही संस्तारी जीव हर 
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समय पुराने कर्मोफ़ा फह भोगते हुए भी नए केमोंक्रा बन्ध करते 
रहते हैं। जो मनवाले पंचेंद्रिय जीव हैं उनके आत्ते व रोद्रध्यानका 
होना पाप बन्धका कारण है | मिथ्यादृष्टियोंके तो ये ही दो ध्यान 
होते हैं, घमष्यान होता ही नहीं। मिथ्यादष्टी रातदिन धन, घान्य, 
कुटुम्ब परिवारके रक्षणमें लीन रहते हैं उनके पोषणाथ असत्य बोल 
देते, चोरी कर लेते व परको पीड़ा देकर भी घनादि संग्रह कर लेते 
हैं, इष्टके वियोगमें शोकित होनाते इत्यादि | सम्यग्दष्टियोंके भी 
कभी २ ये दो ध्यान होनाते हें-बुद्धिक्री प्रवीणता पाकर या न्याय, 
व्याकरण, अलंकार, काव्य, वद्क्र आदिक़ा ज्ञान पाकर भी बहुतसे 
मानव उनका उपयोग दूमरोंको ठगकर घन कमानेमें करते हैं। नाना 
प्रकार अप्तत्य बोलकर अन्य नीवोंको अपने मायाजालमें फंप्ता लेते 
हैं, विषयभोगोंमें फंसनेके लिये दुष्ट काव्य, नाटक आदि बनाते हैं, 
व मिथ्यादशेनमरई एकांत मतके पुष्टिकारक पुस्तकोंकी रचना करके 
मिथ्यामतोंके जालमें नीवोंको फंसाकर सच मार्गसे हटदेते हैं। ऐसा 
ज्ञान भी घोर पापके बंधका कारण है। सामान्यसे मिथ्यात्व तथा 
ममता आदि भाव पापत्रंधके कारण हैं | इत्यादि भावोंके बतानेका 
हेतु यही है कि जो अपना सच्चा हित चाहें उनको अपने भावोंके 
भीतरसे इन पापबंधकारों मेले भावोंको दूर करदेना उचित है। 
इस तरह द्रव्य पापालवक्के कारणमूत पु सृत्रमें कहे हुए भावपा- 
पाम्रवका विस्तार जानना चाहिये, यह अभिप्राय है। यहां कोई 
प्रश्न करे कि पहले पुण्य तथा पाप दोनोंको क॒द्द चुके थे उसीसे 
पूणेता होनी थी फिर पुण्य तथा पापके आखवका क्यों व्याख्यान 
किया | आचाये इसका समाधान करते हैं कि भेसे जलके आनेके. 
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द्वासे जल ही आता है वेसे भावपाप या भावपण्यके द्वारसे द्वव्य- 
पाप व द्रव्यपुण्यका आख़व होता है। यहांपर इनके आख़वकी 
मुख्यतासे कथन है वहां इन पुण्य पापके आनेके पीछे स्थित व 
अनुभाग बन्धके रूपसे उनके ठहरनेकी सुख्यतासे कथन है बह विशे- 
षता है | इस तरह नव पदाथके बतानेवाले दूमरे महा अधिक्,ारमें 
पुण्य व पापके आखवके व्याख्यानकों मुख्यतासे छः गाथाओंके 
समुदायसे छठा अन्तर अधिकार पूर्ण हुआ | 

पी.ठक्रा-आगे संचर तक्तका व्याख्यान करने हैं, जो सेवर 
अपनी प्रसिद्धि, पूना, लाभ व देखे सुने अनुभए हुए भोगोंकी इच्छा 
रूप निदान बंध आदि सब शुभ व अशुभ संकन्पोंसे रहित झुद्धा- 
त्माके अनुभव रूप लक्षणमई परम उपेक्षा सेयमके द्वारा सिद्ध किया 
जाता है। इप्त कथनमें “ इ'न्दयक्रसाय ” इत्यादि तीन गाथाओंसे 
समुदाय पातनिका है। 

उत्थानिका-आगे पहली गाथामें कहे हुए पापके आख्वफे 
संवरके लिये कहते हें- 

इंदियकसायसण्णा णिग्गहिदा जेहिं सुटद्नभग्गम्पि । 
जावत्तावत्तहिं पिहिये पावासवे छिह | १४९ ॥ 

इंद्रियकपायसंज्ञा निमह्ोता थः सुप्ठुमांग । 

यावत्तावत्तेषां पिहित॑ पापाखयं छिठ्न ॥ 4 «5९% ॥ 

अन्वय सहित सामान्याथे-(जेहिं) निन्‍्दोंके द्वारा ( सुट्दम- 
गाम्मि) उत्तम रत्नत्रय मार्गमें ठहरकर (नावत) नव॒तक (इंदियकषाय 
सण्णा) इंद्रिय, कषाय व चार आहारादि संज्ञाएँं (णिग्गहिदा) रोक 
दिये जाते हैं ( तावत्‌ ) तबतक (तेहिं) उन्होंके द्वारा ( पावासबं ) 

पापके आनेका (छिद्र) छेद ( पिहिय ) बन्द कर दिया जाता है। 


ट्रितीय खण्ड । [ १४१ 





शिकार 


विशेषार्थ-यह ज्ञीव निम्न गुणम्थानमें ज्ञाता है वहां जबतक 
ठहरता है उतने कालतक उन कम प्रकृतियोंका संवर रहता है 
मिनका वहां बन्धक्ा अभाव आगमर्मे बताया गया हे। गुणस्थानके 
परिणामोंके अनुम्तार ही कमंका अखस््रव रुकता हे । 

नीचे लिख! गाथाके अनुवधार कम प्ररृतियोंका आख़ब तथा 
बंध गुणमस्थान २ प्रति रुकुता जाता /-- 

सेोलस पणवीस णप्न दस चार छक्कक्र॒बंधवेा छिण्णा | 

दुगतोस चद॒ग्पत्वे पण सारस जागिणा पएक्कों ॥" 

बेच योग्य १२० कमकी उत्त* प्रकृतिय हैं उनमें भिथ्यात्त्व 
गुणस्थानके आगे प्तोल्हका, साप्तादनसे आगे पचीसका, चोथे अवि- 
रतिसे आगे दसका, पांचत देशवि*>्सि आगे चारका, प्रमत्तविरत 
नामके छठेसे आगे छः:का, मातवे अप्रमत्तसे आगे एकका, आठवें 
अपूर्वकरणसे आगे छतीमप्का, नोमें अ'नवृत्तिकरणसे आगे पांचका, 
दपतव सृक्ष्मसांपरायसे आगे मोलहका, तेरह॑व॑ सयोग केवलि गुण- 
स्थानसे आगे एक्रका वध रुक जाता है। ज्यों २ मोह कम होता 
जाता है, कषाय घटता नाता है त्योंर कमप्रकृतियं रुकती नाती हैं। 
इस तरह १६+२०+? ०८+2+5५+१+३६+५-+?१ ६+१८! २३० 
एकसोवीस बंध योग्य प्रकृतियोंका धीरे २ संवर होता जाता है | 
पहले सूत्रमें द्रव्य आम्वके कारणभूत भाव पापासव॒कोी कह। था 
यहां उनहीके रोकनेके लिये द्रव्य पापालवके रोकनेरूप द्रव्यसंव- 
रके कारणरूप भाव आखवके रोकनेरूप भाव संवरका स्वरूप 
जानना चाहिये, यह सूत्रका अथ है। 

भावाये-यहां आचायेने यह स्पष्ट कर दिया है कि आलवका 


१४२ ] श्री पंचास्तिकाय टीका । 


विरोधरूप संवर रत्नत्रय मागेके प्रतापसे ही होता है। निप्त किप्तीको 
सम्यग्दशनका लाभ नहीं ओर वह मिथ्यादृष्टी होकर पहले गुणस्थान 
हीमें है वह बाहरमें इंद्रियोंके रोकने, व कषायोंके दबाने तथा 
आहारादिकी इच्छाओंको रोकझनेपर भी कर्मोक्रा संवर नहीं कर सक्ता 
क्योंकि विना प्रम्यग्दशनके जीवकी रुचि इंद्रिय विषयोंसे हटती 
नहीं। क्रोधादि कषाय जीवके विभावभाव दें व आहार, भय, मेथुन, 
परिग्रह चार संज्ञाएं बंधकी कारण हैं यह रुचि टढ़ नहीं होती 
'तथा अपने शुद्ध कषाय रहित वीतराग स्वभावक्की रुचि नहीं होती, 
आत्मानदकी प्रतीति नहीं होती | विना पम्यक्तके इंद्रिय सुख ही 
ग्रहण योग्य झलक़ता है । इसलिये वह प्राणी न तो इंद्वियोंकों रोक 
सक्ता है न कषायोंको जीत सक्ता है न आहार आदि संज्ञाओंछे 
बच सक्ता है। सम्यग्दशनके होनानेपर अनंतानुबन्धी कषायका 
उदय नहीं रहता है इसलिये न्याय, कतेव्य अकतेंव्यका ध्यान हो 
जाता है यद्यपि अविरत सम्यग्दष्टी पंच अणुव्रतके नियमादि ग्रहण 
नहीं कर सक्ता है क्योंकि देश संयगके रोकनेवाले अप्रत्याख्याना- 
वरण कषायका उदय मौजूद है-यह चोथे गुणस्‍्थानवाला ययषि 
प्रतिज्ञापुवक ब्रती नहीं है तथापि प्रशम, संवेग, अनुक्रम्पा, आस्तिक्य 
भावका धारी होता है जिपसे उप्तके भावोंमें शांति, धमानुराग व संसार 
शरीर भोगोंसे वेराग्य, प्राणियोंपर दया तथा मोक्ष आदि पदार्थोमें श्रद्धा 
हो नाती है, इस्त कारण उसकी प्रवृत्ति मिथ्याद्प्टीकी अपेक्षा बहुत 
विवेकपूण व न्यायपूण होनाती है। परमात्मा अरहंतकी भक्ति, 
गुरुसेवा, स्वाध्याय, स्वानुभव आदि भावशुद्धिके कारण कार्योमें प्रवृत्ति 
करते हुए जब अप्रत्यास्यानावरण कषायक्रा उपशम होनाता है 
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तब यह श्रावकके ब्रतोंको पालता हुआ अणुब़्ती होजाता है। 
पहली प्रतिमासे लेकर ग्यारह प्रतिमा तकके चारित्रको बढ़ाता हुआ 
चला जाता है | नब प्रत्याख्यानावरण कृषायका भी उपशम होनाता 
है तब सव परिग्रह त्यागकर मुनि होजाता है। घमंध्यानके अम्या- 
पसे व शुक्ल ध्यानके प्रतापसे गुणस्थान चढ्ता हुआ जब ग्यारहवें 
गुणह्थानमें से मोहका उपशम करदेता है व बारहवेंमें सर्वे मोहका 
नाश करदेता है तत्र वीतर'गी हो जाता है-कषायका भेल नहीं 
रहता है, मात्र योगोंकी प्रवृत्ति तेरहवें समोगकेवली तक रहती है 
इससे मात्र सातावेदनीका आश्रव करता है-चोदहवें अयोग गुण- 
सथानमें इसका भी आश्रव रुक जाता है तब पुरातन कर्माको 
झाइकर एकदम सिद्ध परमात्मा होजाता है । भावारथ यही है कि 
ज्ञानी जीवको उचित है कि भि्ति तरहसे होप्तके सम्यग्दशनके 
पानेका उद्योग करे | यही संवर तत्वका मूल है। सम्यग्दरीनका 
लाभ भेदविज्ञानके विना नहीं होता | आत्माका स्वभाव सब 
रागादि नेमित्तिक भावोंसे, आठ कर्मोसे व शरीरादिसे भिन्न है| 
यह यथाथ ज्ञान होनाना भेद विज्ञान है | इस ज्ञानकों पक्का 
करनेके लिये इसी ज्ञानकी भावना नित्य करनी योग्य है। 
इसी भावनाके ढढ़ अम्याप्तमे सम्यग्दशनक्ा लाभ होता है। 


हस भेदविज्ञानके विचारक्ा मार्ग आगे स्वामीने समयसारमें 
इस तरह बता दिया है:- 
अठवियप्पे कम्मे णेकम्मे चाबि णत्थि उबओोगेा | 
उचओगहििय कम्मे णेकम्मे चाविणे अत्थि ॥१७२॥ 
उदयविवागा विविहो कमूाणं वण्णिदो ज्ञिणवरेंहि । 
ण दू ते मुखकसहावा जाणगभावा दु अद्मिक्ों ॥२३०॥ 





श्४डंड | श्री पंचास्तिकाय टीका । 
भावाथ - आठ प्रकार कममें व शरीरादि नोकमेमें कोई ज्ञान 
दशनोप्रयोग जो जीवका लक्षण है प्तो नहीं है | तथा उपयोग 
भी द्रव्य कम और नोकमंमें नहीं दे । जिनेन्द्र भगवानोंने कर्मोके 
उदयका फल नानाप्रकारका कहा है वह सत्र मेरा स्वभाव नहीं है, 
में तो एक अकेला जाननेवाला, ज्ञायक स्वभावका धारी है । 
उत्थानिक्रा-आगे सामान्यसे पुण्य तथा पापके संवरका 
स्वरूप कहते हैं:- 
जम्स ण विज्जदि रागो दोसो मोहो व सब्बदव्वेस । 
णा दनदि सुई असुह समसुहदृदकखस्स भिक्‍्खुस्स ॥१००॥ 
यस्य न विद्यत रागो द्वेषो मोहों वा सवंठब्यप । 
नाखवति शुभमशुर्भ समसुखदःखस्य भिक्षो: ॥ १०७० ॥ 
अम्यसहित सामान्याथ-( जम्स ) जिसके भीतर ( सब्य 
दव्वेसु ) सब द्रव्योंमें ( रागो दोप्तो मोहो वा ) राग, दष मोह 
(ण) नहीं ( विज्ञदि ) मोजूद हैं उस ( प्तमसुहृदक्खस्स ) सुख व 
टुःखमें समान भावके घारी (मिक्रखुत्स) साथुके (छुह असुहं) शुभ 
या अशुभ कम ( णाप्तवदि ) नहीं आते हैं । 
विशेषार्थ-जीवके परमधम लक्षण स्वरूप शुद्धभावसे विपरीत 
रागड्वेष तथा मोह भाव हैं। जो साथु तपोधन रागद्वष मोहसे रहित 
आुद्धोपयोगसे युक्त है वह सर्व शुभ तथा अशुभ संकल्पोंसे रहित 
गुद्ध आत्मध्यानसे पेदा होनेवाले सुखामृतमें तृप्तिरूप एक आकार 
समतारसमई भावक्रे बलसे अपने भीतर सुख दुःख रूप हषे तथा 
विषादके विकारोंकों नहीं होने देता है ऐसे सुख दुःखमें समभावके 
घारी साधुके शुभ अशुभ कर्मका आखव नहीं होता है | यहांपर झुभ 
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अशुभ भावके रोकनेमें समर्थ शुद्धोपपोगको भावसंबर तथा भावसंवरके 
आधारसे नवीन कर्माका रुकना सो द्र॒व्यसंवर है यह तात्पये है | 
भावाथे-यहां गाथामें यह बताया है कि जिसके बुडिपूर्वेक 

अशुभ या शुभ कार्यामें मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति नहीं होती है 
ऐसे ञुद्ोपयोगी साधुके पुण्य व पाप दोनों कर्माका आख़ब नहीं 
होता है | प्तो अप्रमत्त गुणस्थानसे लेकर दसवें सूक्ष्मसांपराव गुण- 
स्थान तक यद्यपि कषायक्ा मंद उदय है ओर उप्तसे यथाप्तम्भव 
कर्मोका आखव व बंध भी होता है परन्तु वह इतना कम है कि 
यदि आजम्रव या बंध नहीं कहें तोभी ऐस्ता कह सक्ते हैं । जहां बुद्धि- 
पुवक रागक्की अधिकता है वहीं अधिक कमबंध होता है । यहां 
प्रयोनन यह है कि साम्य-भावमें तिष्ठना ही मुख्यतासे संवरका 
कारण है । जिसने निश्रयनयसे जगत मात्रके जीवोंको अपने प्मान 
देख लिया है, शुद्धनयसे सबको शुद्ध एक्राकार अनुभव किया-है 
उप्तीके ही राग, हेष, मोहका अभाव होता है व समता भावषकी 
प्राप्ति होती है । 

इप्त शुद्धोपयोगके बलसे ही उन्नति करते हुए यह आत्मा ऐसी 
परमात्म अवस्थाक्रो पा लेता है जहां कमोंका बिलकुल भी आल्षव 
नहीं हीता है। वाघ्तवमें संवरका कारण शुझ्योपयोग है यही भाव- 
संवर हैं-जेसा श्रीअमृतचंद स्वामीने समयसारकलशामें लिखा हैः- 

निञज्रमहिमरतानां भेद्विशज्ञानशक्तथां | 

भवति नियतमेषां शुद्धतत्वेपलस्मः ॥ 

अचलितमखिला न्यद्र॒ध्यद्रेख्थितानां । 

भवति सति च तस्मिन्नक्षयः कम्माक्षः ॥ ४ ॥ 

भावाथे-नो भेदविज्ञनके बलसे' अपने आत्माकौ महिमामें 


| प् 
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लीन होते हैं उन्हींको निश्चयसे शुद्ध आत्म तत्त्वका लाभ होता 
दै-तब वे सवे अन्य द्वव्योंसे निश्चलपने दूर रहते हैं ऐसा होनेपर 
'कमोसे मुक्ति होभाती है । 
उत्थानिका-आगे अयोगिकेवलिनिनके गुणत्थानकी अपेक्षा 
'पूण प्रकारसे पुण्य पापका संवर होनाता दै ऐसा कहते हैं- 
जस्स जदा खलु पुण्ण जोगे पाव॑ च णथि विरदस्स । 
संवरणं तस्स तदा सुशसुहकदस्स कम्पस्स ॥ १५१ ॥ 
यस्य यदा खलु पुण्य योगे पाप॑ च नास्ति विरतस्य । 
संवरण तस्य तदा शुभाशुभकृतस्य कमण: ॥ १५७१ ॥ 
अन्वयसहित साम्रान्यार्थ-(जदा) निप्त समय (नश्प्त विर- 
दर्स) जिम्त साधुके (नोगे) योगोंमें (खलु) निश्चयकरके (पुण्ण च 
पाव) पुण्य और पाप भाव ( णत्थि ) नहीं होते हैं ( तदा ) तिप्त 
समय (तत््स) उप्त साधुफे (सुहासुहकद॒स्स) शुभ या अशुभ द्वारा 
प्राप्त (कम्मस्स) कमबंधका (संवरणे) संवर होनाता है | 
विशेषाथ-जिसके शुभ ओर अशुभ सर्व संकल्प छूट नाते 
हैं उत्त भगवान परमात्माके वास्तवमें योगोंका ही संवर होनाता है 
इसलिये पुण्य और पापसे रहित अनंत गुण स्वरूप परमात्मासे 
विलक्षण कर्मोका पृण संवर होनाता है । यहां यह कहा है कि 
निविकार शुद्ध आत्माकी अनुभूति भाव-संवर है ओर द्रव्यकमोंके 
आखवका रुकना द्रव्यसंवर दे | 
भावाय-यद्पि गाथामें सामान्यसे संवरका कथन है तथापि 
वृत्तिकारने इस्त गाथाकों चौदहवें अयोगि गुणस्थानके स्वरूपमें सम- 
झकर इत्तकी व्याख्या की है | वात्तवमें जहांतक योगोंका परिष्ंद है 
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यहांतक पूण संवर नहीं होता है। यदि गुणत्थानके विचारको ध्यानमें 
न लेकर सामान्यपने गाथाका भाव ग्रहण कर त्तो यह समझमें 
आयगा कि बुडिपूर्वक निप्त साधुके मनमें न किप्ती अशुभ कामके 
करनेका विचार है न शुभ काम करनेका विचार है, विरुद् इसके 
जिसका मन बीतरागतासे पूर्ण होकर आत्मानुभवमें तल्लीन है उप्त 
साधुके संवर तत्त्व है ऐसा समझना होगा। वह संसारके कारणमूत 
कर्मोक्ो रोके हुए दै-कषाय उप्की इतनी मंद दे कि योगीके 
ध्यानमें ही नहीं आती है । यद्यपि गुणत्थानोंके कथनके अनुसार 
उसके भी करे प्ररृतियोंका आलव होगा परन्तु मंद कषायके कारण 
उनकी स्थिति बहुत अल्प पड़ेगी-वे थोड़े कालमें ही झड़ जांयगे। 
चौथे गुणस्थानसे यह आत्मा धर्मेध्यान कर सक्ता है| बस हम 
सबको उचित दै कि धघमेध्यानका अच्छी तरह अभ्याप्त करें | 
'एकांत स्थानमें बेठकर हमको १९ भावनाका चिन्तवन करना चाहिये 
तथा णमोकारमंत्र व अन्य मंत्रोंक्रो जपते हुए अरदृतादि पंचपरमेष्टीका 
स्वरूप विचारना चाहिये तथा अपने आत्माके शुद्ध गुणोंक्री 
भावना भानी चाहिये। पुनः पुनः अपने आत्माके खरूपको चित- 
वन करते हुए यकायक विचार थिर होनाता दे | इसीको स्वानुभव 
कहते हैं | इस भावसे बहुत बड़ा संवर होता द्वे । अध्यात्म भावमें 
रमण करना ही आत्माके कल्याणका परम बीज हे । यही प्रधान 
कारण संवरका दै। श्रीयोगेंद्रदेवनेट्रयोगसारमें कहा हैः--- 
घधण्णः ते भयवंत बुह्द जे परभाव जयंति । 
डोयालायपयासपरु अप्पा विमरू सुणंति ॥ ६३ ॥ 
सागारु वि णागांर हु वि जे। अप्पाणिवसेइ ॥ 
से। पावइ लहु सिदखुदु जिणवररु एप भणेइ ॥ ६४ # 
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भावाथ-वे संत पुरुष भाग्यवान तथा धन्य हैं जो परभावोंको 
छोड़ देते हैं ओर लोक अलोकके प्रकाशक निमेल आत्माका मनन 
करते हें | ग्ृहस्थ हो या साधु हो जो कोई अपने आत्मामें रहता 
है अर्थात्‌ अध्यात्ममें लीन हो स्वानुभव करता है वह शीघ्र द्दी 
सिडपद पालेता है ऐसा श्रीनिनेद्र भगवान कहते हैं। यदि सेहनन 
उत्तम हो ओर साधु हो तो उसी भवसे या परम्परासे मोक्षका 
लाभ कर मक्ता है | तात्पये यह है कि संवरकी प्राप्तिके लिये 
हमें आत्मध्यानका अभ्यास बढ़ाना चाहिये । 

इस तरह नव पदाथके कहनेवाले दूसरे महाअधिकारमें 
संवर पदाथंके व्याख्यानसे तीन गाथाएं पूण हुई-प्तातवा अंतर 
अधिकार पमाप्त हुआ | 

उत्थानिका-आगे शुद्धात्माका अनुभव रूप शुद्योपयोगसे साधने 

योग्य नो निमरा अधिकार है उप्तमें “संवर जोगेदि जुदो” इत्यादि 
तीन गाथाओंसे समुदायपातनिका है| अब निरराका स्वरूप कहते हैं- 


संवरजोगेहि जुदो तवेहिं जो चिह्ददे बहुविहेहिं। 
कम्म्ाण निज्जरण वहुगाण कुणदि सो णियदं ॥१५२॥ 
संवरयोगाभ्यां य॒क्तस्तपोभियश्रेश्त बहविध: । 


मानक. #०अ०००मम्रान_+ न्यिमाा 


कमेंणां निजरणं बहकानां करोति स नियत ॥ १०० ॥ 
अन्यव सहित सामान्याथ-(जो) नो साधु (संवर जोगेहिं 
जुद्ो) भावसंवर और योगाम्याप्त या शुद्धोपपोग सहित है ओर 
( वहुविहेहि तवेहि) नानाप्रकार तर्पोंके द्वारा ( चिट्रदे ) पुरुषा्थे 
करता दे (सो) वह (बहुगाणं कम्माण) बहुतसे कर्मोकी (णिज्नरणं) 
बिनरा ( णियदं कुणदि ) निश्चससे कर देता है। 
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विशेषाथे-निमल भात्माके अनुभवके बंलसे शुभ तथा अशुभ 
भावोंका रुकना संवर है | निविकल्प लक्षणमई ध्यान शब्दसे कहने 
योग्य जो शुद्धोपयोग है सो योग दे । शुद्धात्मानुमवके सहकारी 
कारण बाह्य छः प्रकारके तप-अनशन, अवमौदय, वृत्तिपरिस- 
ख्यान, रपतपरित्याग, विविक्तशय्याप्तन व कायकलेश हैं तथा प्राय- 
थ्रित्त, विनय, वेस्यावृत्त्य, खाध्याय, व्युत्सगें और ध्यान ये छः 
तप स्वाभाविक शुद्ध अपने आत्माके स्वरूपमें तपने रूप अम्यंतर 
तप हैं| जो साधु संवर ओर योगसे युक्त हो बारह प्रकार तपका 
अभ्यास करता है वह बहुतसे कर्माकी निमरा अवश्य कर देता है | यहां 
यह भाव दे कि बारह प्रकार तपके द्वारा वृद्धिको प्राप्त जो बीतराग 
परमानन्दमई एक झुद्धोपयोग सो भाव निनरा द्ै। यही भाव द्रव्य- 
कर्मोको जड़मूलसे उखाड़नेको सम है | इप्त शुद्धोपयोगके बलसे 
'पुर्वेमें बांधे हुए कम पुद्ठलोंका रप्त रहित होकर संवर पृवेक एक 
देश झड़ जाना सो द्रव्यनिनरा है। 

भावाथ-5 ध्॒ गाथामें आचार्यने निमराका उपाय त्र स्वरूप - 
बताया है-नो कम अपनी बंधी हुईं स्थितिके हिसाबसे उदयमें 
आकर फल देकर या विना निमित्त पाए यों द्वी झड़ जाते हैं वह 
सविपाक निनरा है, सो स्व संसारी जीवोंके है। उप्तसे इस 
आत्माका वास्तविक कल्याण नहीं हो सक्ता दे। वही निनरा हित- 
कारिणी है जिसके प्रतापसे सागरों पर्यतकी स्थितिवाले द्वव्यकर्म 
अपनी स्थितिको घटाकर श्वड़ जावें | इसे अविपाक निनरा कहते 
हैं। यह निनरा रत्नत्रय गभित बीतराग मावसे होती है। जितने 
अश् वीतरागता होती है उतने अंश पुरातन बंधे हुए कम रख 
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रहित होकर गिर जाते हैं | जिश्त समय यह जोव सम्यग्दशनकी' 
प्राप्तिके लिये तथ्यारी करता हुआ करणलब्धिके शुद्ध भावोंको पाता 
है उस समय नितने कमोकी निमेरा होती है उससे असंख्यात- 
गुणी निमरा समय२ वृद्धिरूप सम्यग्दशेनके प्राप्तिके कालमें अतमु- 
हते तक द्वोती है । इसी तरह जब२ आगेके गुणत्थानमें चढ़ता है 
तब २ असंख्यात गुणी अधिक २ निनरा समय २ होती है । इस 
अविपाक निजराका बीम संसारका वेराग्य तथा मोक्ष प्राप्तिका ध्येय 
या श्रद्धान है। यही सम्यक्त व सम्यग्ज्ञानसे मिला हुआ सम्यकचा- 
रित्रका अंश है| यही अश अविपाक निजराका कारण है। नो 
यगृहत्यागी मुनिगण हैं वे ग्रहजालकी चिन्तासे रहित हैं अतएव वे 
अलेप्रकार उपवास आदि बारह प्रकारके तपोंका साधन करते हुए 
अपने उपयोगको शुद्ध बनाते रहते हैं। इसी भाव निनरारूप शुद् 
आवसे वे बहुत अधिक द्रव्यकमंकी निजेरा कर देते हैं | ये बारह 
प्रकारके तप इंद्रियदूमन, कष्टसहन व भावकी शुडिके प्रधान कारण 
हैं। इनमें मुर्य तप ध्यान है, शेष ग्यारह तप ध्यानके सहायक 
हैँ । निनरा परम कल्याणकारिणी है | निर्मेराका मुख्य उपाय भेद- 
विज्ञान तथा आत्म विचार है| ऐसा ही श्री अम्ृतचन्द्रस्वामीने 
समयप्तारकलशामें कहा है---- 
आसंसारात्प्रतिपवृममी रागिणा निस्यमत्ताः | 
स॒ुप्ता यस्मिन्नपदमपद॑ तद्विवुद्धधध्वमन्धाः ॥ 
एतेतेतः पद्मिद्मिदं यत्र चतन्यघांतुः । 
शूद्धः शुद्ध: खवरसभरतः स्थायिभावस्वमेति ॥ ६॥ 
भावाथै-ये रागी जीव अनादिकालसे इस्त मंसारमें जिम्त 
भधदके भीतर नित्त्य उन्मत्त हुए सो रहे हैं वह तेरा निमपद नहीं 
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है। ऐ अन्ध पुरुषों ! समझो, इधर आओ | इधर आओ तुम्हारा पद 
यही है, जहां चेतनामई आत्मा अत्यन्त शुद्ध अपने आत्मीक रससे 
भरा हुआ थिरताक्ो प्राप्त होता है । 

उत्था निका-आगे प्रगट करते हें कि आत्मध्यान ही मुख्य- 
तासे कर्मोकी निमराका कारण है- 
जो संवरेण जुत्तो अप्पट्ठपसाधगो हि अप्पाणं । 
मुणिऊण झादि णियद णाणं सो संधुणो दि कम्पर ये॥ २५ ३॥) 
यः संवरेण युक्त: आत्मार्थप्रसाधको द्यात्मानं । 
ज्ञात्वा ध्यायति नियतं ज्ञानं स संघुनोति कमरज:॥ १५३ ॥ 
अन्वय सहित सामान्याथे-(नो) जो (संवरेण जुत्तो) संव- 
रसे युक्त होकर (अप्पट्रपप्ताधगो) आत्माके स्वभावका साधनेवाला 
(हि) निश्चयसे (अप्पाणं) आत्माको (मुणिऊण) जानकरके (णियदं) 
निश्चित होकर (णाणं) आत्माके ज्ञानकों (झादि) ध्याता दै (सो) 
वह. (कम्मरयं) कर्माकी रज्को (संघुणोदि) दूर करता है । 
विशेषाथे-नो कोई शुभ व अशुभ रागादिरूप आख़ब 
भावोंको रोकता हुआ संवर भावसे युक्त दे तथा त्यागने योग्य व 
अहण करने योग्य तत्त्वको समझकर अन्य प्रयोननोंसे अपनेको हटा- 
कर शुद्धात्मानुभवरूप केवल अपने कायेका साधनेवाला है व जो 
सवे आत्माके प्रदेशोंमें निविकार, नित्य, एक आनन्दमई एक जाका- 
रमें परिणमन करते हुए आत्माको रागादि भावोंसे रहित स्वप्तवेदन 
ह्ञानके द्वारा नानकर निश्चल आत्माकी प्राप्तिरूप निविकरप ध्यानसे 
निश्चयसे गुण गुणीके अभेदसे विशेष भेदज्ञानमें परिणमन स्वरूप 
ज्ञानमई आत्माकी ध्याता है सो परमात्म ध्यानका ध्यानेवाला कमंकी 


१५२ ] ओओ पंचास्तिकाय टीका । 


रजेकी निजरा करता है | वास्तवमें ध्यान ही निनराका कारण है 
ऐसप्ता इप्त सृत्रमें व्याख्यान किया गया है यह तात्पये है । 
भावाथे-इस गाथामें आचायेने आत्मध्यानको ही मुख्यतासे 
कमकी निमराका कारण बताया है। वास्तवमें जो मोक्षका अर्थी 
जीव संप्तार वृद्धिके कारण मिथ्थात्त, अविरति, प्रमाद। कषाय 
आदिसे विरक्त होकर अपने चित्तमें यह दृढ़ संकल्प कर 
लेता है कि मुझे आत्माकी उन्नति करनी है वह निश्चय तथा 
व्यवहारनयोंसे आत्माके स्वरूपको समझकर निश्चित व निःशेक 
होनाता है | फिर भेद विज्ञानके प्रतापसे कर्मासे दूध पानीकी तरह 
मिले हुए आत्माकों सर्वे अनात्माओंसे, सब. कर्मननित अशुद्ध 
भावोंसे तथा स्व अन्य आत्माओंसे जुदा समझकर निश्चयनयके 
आश्रयसे आत्माका केवल असहाय शुद्ध स्वरूप ध्यानमें लेकर 
व्याता है-अथोत अपने आत्माके यथाथ ज्ञानमें एकाग्रता पा 
लेता है | वह वीतरागी होता हुआ मोक्षमागंमई अभेद रत्नत्रयमें 
तन्‍्मई होकर अपने शुद्ध भावोंकी महिमासे बहुत अधिक कर्मोकी 
निजरा कर देता है। श्री योगेन्द्रदेवने योगप्तारमें ऐसा ही कहा है- 
जा समखुष्वणिलोण बुहु पुण पुण अप्प मुणेइ । 
कम्मफ्खड करि सा वि फुड लहु णिव्वाण लहेइ ॥६२॥ 
भावाथे-जो योगी रागट्रेष त्याग समताके सुखमें लीन 
होकर बार बार अपने आत्माका मनन करता है या आत्मध्यान 
कंरता है वह कर्मोकी निनरा करता हुआ थोड़े कालमें मोक्षको 
प्राप्त कर लेता दे | 
उत्थानिका-आगे पहली गाथामें ध्यानको निमराक्ा कारण 
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अताया है उप्त ध्यानकी उत्पत्तिकी मुख्य सामग्री बताते हैं- 


जस्स ण विज्जदि रागो दोषो मोहो व जोगपरिकम्मो । 
तस्स सुहासुहृददणो झाणमओ जायए अगणी ॥९५४॥ 
. यस्‍सथ न विद्यते रागो द्वेपो मोहों त्रा योगपरिक्रम । 
' तस्थ शुभाशुभदहनों ध्यानमयों जायते अग्नि: ॥ १५४ ॥ 

अन्वय सहित सामान्याथ-(जस्स) निमप्त महात्माके भीतर 
(रागो) राग, (दोसो) टेष, (मोहो) मोह, (वा) तथा (जोगपरिकम्मो) 
मन, बचन, काय योगोंका वर्तेन (ण) नहीं (विज्ञदि) है | (तस्स) 
उप्तके अन्दर ( सुहासुहृडहणों ) जुभ या अशुभ भावोंकों नलाने- 
'वाली (झाणमओ) ध्यानमई (अगणी) अग्नि (नायए) पैदा होती है। 
विशेषाथ-दशनमोह ओर चारित्रमोह कमेके उदयसे पेदा 
'होनेवाला शरीर आदि पदार्थो्में ममतारूप विकल्प जाल उससे रहित 
तथा मोहरहित शुद्ध आत्माके अनुभव आदि गुणोंसे पूण जो उत्कृष्ट 
आत्मतत्व है उससे विलक्षण राग, ट्रेष तथा मोहका परिणाम है। 
शुभ तथा अशुभ कमकांडसे रहित व क्रिया रहित शुद्ध चेतन्यकी 
परिणतिरूप ज्ञानकांडसे पूण परमात्म पदा्थेसे विपरीत मन, वचन, 
कायके क्रियारूप व्यापारकों योग परिणाम कहते हैं। ज्िस्त योगीके 
न ये रागद्वेष मोह हैं न ये योगोंके भाव हैं वही ध्याता दै। उसके 
लिये यही ध्यानकी मुख्य सामग्री कही गई है। अब ध्यानका 
लक्षण कहते हैं। ध्यानकी वही अग्नि कहलाती है जो शुभ तथा 
अशुभ कमेरूपी इंघनको जलानेके लिये बलवती है। निसके यह 
ध्यानकी अग्नि पंदा होती है उस योगीकी परिणति विकाररद्ित व 
'क्रियारहित चेतन्यके चमत्कारमें रमण करनेवाली होती दे । नेसे 


२१५७४ | श्री पंचास्तिकाय टीका । 


थोड़ीसी भी अग्नि बहुत अधिक तृण व काठके ढेरको थोड़े ही 
कालमें जला देती है तेसे मिथ्यादशन व कषाय आदि विभावोंकी 
त्यागरूप महावायुसे बढ़ती हुई तथा अपू्व व अद भुत परमानंदमई 
सुखरूपी घृतसे सींची हुईं निश्चक आत्माकी अनुमूतिरूप 
ध्यानकी अग्नि मूल व उत्तर प्ररृतिके भेदोंसे अनेकरूप कमे- 
रूपी इंघनके ढेरको क्षणमात्रमें जला देती द्ै। यद्ां शिष्यने 
कहा-इस पंचमकालमें ध्यान नहीं हो सक्ता दे क्‍योंकि न तो इ्त 
समय दश पूर्व व चोदह पृवेके धारी श्रतज्ञानी पुरुष हैं न प्रथम 
संहनन ही है। इस शेंकाका समाधान आचाये करते हें-इस 
पंचमकालमें शुकृध्यान नहीं है नेस्ता श्री कुन्दकुन्दाचायेदेवने स्वयं 
मोक्षपाहुड़में कहा है:- 
भरदे दुस्समकाले धम्मजभांणं हयेइ णाणिस्स | 
त॑ अप्पसदाब विदे ण हु मण्णद सो दू अण्णाणो ॥ 
अज्ञवितियरणखछुद्धा अप्पाकाप वि लद्ृहि इदंतं। 
लेयंतिय देवसं तत्थ चुदा णिव्वुदि्‌ जंति॥ 
भावाथे-हश्त भरतक्षेत्रके पंचम दुःखकालमें सम्यग्ज्ञानीके 
घमेध्यान होप्तक्ता है सो भात्मस्वभावके ज्ञाताके होता है। जो 
ऐसा नहीं मानता है वह अज्ञानी दै। अब भी मन, वचन, कायको 
कुछ रखनेवाले आत्माका ध्यान करके इंद्रपना तथा लोकान्तिक 
देवपना पाप्तक्ते हैं । वहांसे आकर मोक्ष ना सक्ते हैं। 
इसके लिये भी युक्ति कहते हैं। यदि इस कालमें यथार्यात 
नामका निश्चयचारित्र नहीं होसक्ता है तो सरागचारित्र नामके 
अपहृत संयमको तपस्वीनन पालें। नेसता कि तत्वानुशासनमें कहा है- 
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चरितारी 'न संट्यद्य यर्थाख्यावध्य स प्रति । 
तत्किमन्ये यर्थांशक्तिमायरन्तु तपोधनाः ॥ 

भावाथे-यदि इस कालमें यथारझुयातचारित्रके धारी नहीं दै 
तो क्‍या अन्य तपस्वी यथाशक्ति चारित्र न पालें ! 

यह जो कहा है कि सवे श्रुतज्ञानके धारियोंके ध्यान होता दे 
सो उत्सग अथाौत्‌ उत्कृष्ट बचन है-अपवाद रूप या मध्यम व्या- 
ख्यानमें कहा है कि पांच समिति ओर तीन गुप्तिके बतानेवाले 
श्रुत मात्रके ज्ञानसे ही केवलज्ञान होनाता है। यदि ऐसा नहीं 
होता तो यह बात केसे सिद्ध होती है नेप्ता कि कहा है “तुप्त मास 
घोसंतो सिवभूदो केवली जादो” अथोत्‌ तुष ओर माष या दाल भिन्न 
हैं ऐसे ही आत्मा अनात्मासे भिन्न है ऐसा घोखते हुण शिवभूति 
मुनि केवलज्ञानी होगए । 

एप्ता ही चारित्रिसारादि ग्रंथोंमें पुठाक आदि पांच निग्रेथ 
मुनियोंके व्याख्यानमें कहा गया है | जो मुहत्त पीछे केवलज्ञान 
उत्पन्न कर सक्ते हैं उनको निम्रथ कहते हैं वे क्षीण कषाय नाम 
बारहवें गुणस्थानवर्ती होते हैं | उनको उत्कृष्ट श्रत चोदहपूवेका 
ज्ञान होता हैं व मघन्य पांच समिति व तीन गुप्तिका ज्ञान अथोत्‌ 
आठ प्रवचन मातृकाका ज्ञान होता है, और यह जो कहा है कि 
वज्वृषभ नाराच नामके पहिले संहननसे ध्यान होता है यह भी 
उत्सगें वचन है | अपवाद व्याख्यान यह है कि अपूव आदि 
गुणस्थानवर्ती उपशम तथा क्षपक श्रेणीमें शुकूष्यान होता है उप्तकी 
अपेक्षा उत्तम संहननका नियम है । अपू्वे गुणत्थानसे नीचे घमें- 
ध्यान अन्य संहननवालोंके होसक्ता है ऐसा निषेध नहीं है। ऐसा 
ही तत्वानुशासनमें कहा दै- 
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यत्पुनवेज्ञकायस्य ध्यानमित्यागमे बचः | 
श्रेण्योध्यॉन प्रतीत्येक्त॑ तन्नाघस्ताान्निषेधक ॥ ८४ ॥ 
भावाथ-जो यहां आगममें ध्यान वज्ञरकायवालेके कहा है वह 
अ्रेणीकी अपेक्षा शुकूध्यानकों लेकर कहा है। अ्रणीके नीचे ध्यानका 
'निषेध नहीं है| इस तरह थोड़े श्रृतके ज्ञानसे भी ध्यान होता है 
ऐस्ता जानकर शुद्ध आत्माको बतानेवाले, संवर तथा निनराके कारण 
जरा व मरणके हरनेवाले कुछ भी सार उपदेशको अहण करके 
ध्यान करना योग्य है यह भाव है | कहा भी है- 
अंता णत्थि सुदीणं काला थाओ बय॑ च दुभ्मेहां । 
तण्णवरि सिफ्छ्ियत्व॑ं जंजरमरणं खय॑ कुणइ ॥ 
भावाथे-शास्त्रोंका पार नहीं हे, आयुका काल थोड़ा है, हम 


लोगोंकी बुद्धि अल्प है इप्तलिये उसे ही सीखना चाहिये मभिप्तसे 
जरा व मरणका नाश होनावे | 


भावाय-हप्त गाथामें आचायेने बताया हे कि ध्यानके प्रता- 
पसे ही कर्माकी निनरा होती हे-तथा ध्यान उसी समय निश्चल 
हो सक्ता है जब मनको थिर किया जावे, वचनको रोका जावे व 
शरीरको स्थिर आसनमें रक््खा जावे ओर सर्व जीवमात्रमें समता- 
भाव” लाया जावे | यह समताभाव तब ही द्वोसक्ता हे जब निश्चय- 
नयकी दृष्टिसे पदार्थोकों देखा जाबे-निप्त दृष्टिमें सवे जीवमात्र 
शुद्ध एकाकार झलकते हैं तथा पुद्दल आदि पांच द्रव्य अलगर 
प्रगट होते हैं-द्रव्यकी मूल दृष्टिमें छहों द्रव्य शुद्ध रूप जान 
पड़ते हैं | व्यवहारटष्टि या प्योयटष्टि भेदरूप व अनेक अवस्था- 
रूप जगतके नाटककों देखनेवाली दे | इसी दृष्टिमें यह प्रकाशित 
होता है कि ये मेरे शत्रु हें ये मेरे मित्र हैं। यह घन व परिग्रदद 


्क 
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मा 
मेरा उपकारक है, यह स्थान अच्छा ६ यह बुरा है, ये मेरे पृत्रादि 
कुटुंब हैं, ये मेरे संबन्धी हैं, इप्तलिये ध्याताको उचित हे कि घ्या- 
नके समय इस व्यवहारनयके विचारको बंद करदे-मात्र निश्रयनयसे 
देखने लग जावे ! निश्चयनयक्े विचारमें आते ही छ: व््योमेंसे 
उपयोग एक अपने आत्द्रव्यको ग्रहण करलेता है- इसीकोी ध्यान 
कहते हैं। जितनी देर तक उपयो ग अपने आत्माके सन्मुख रहता है 
उतनी देर ध्यानकी अग्नि ज लती है जो अग्नि वी तरागभावमें 
पकराशमान होती हुईं शुभ तथा अड्जुभ भावोंकों रोक देती है | 
झुडोपयोगके प्रतापसे गुणस्थानोंमें चढ़नेकी परिपाटीके अनुप्तार 
नवीन बंध हटता जाता है व परातन बंधे हुए कर्मोंकी अधिक र्‌ 
निनरा होती जती है। रप्लिये जो भोक्षमार्गके पेम्ी हैं उनको इस 
पंचमकालमें भी आत्म वानका अभ्याप्त करना योग्य हैं | इस समय 
अधनाराच, कीलित व एपाटिका ये तीन ही नीची अ्रेणीके संहनन 
होते हैं इप्तलिये उपशम तथा क्षपक्रश्रणी नहीं होसक्ती हैं औरन 
युक्कध्यान हो प्क्ता है परन्तु अप्रमत्त अणत्थान तक सात गुणस्थान 
होपतक्ते हैं इसलिये धर्मध्यान सम्बन्धी आत्मध्यान भल्‍ेप्रकार किया 
नापतक्ता है। बह धर्मध्यान चौथेसे लेकर सातवें तक होता है- 
इप्तलिये प्रमाद छोड़कर मव्य जीवोंकी आत्मध्यानका अभ्याप्त रढता- 


. पक करना चाहिये | वास्तवमें जब सम्यग्दशनकी प्राप्ति होनाती 
' है और आपमें आपकी झल $ प्रगट होनाती हे तब आत्मानंदका 


लाभ होनानेसे उप्त ज्ञानीकी इतनी गाढ़ रुचि होनाती है कि उप्तको 
गा आत्मानुभव या आत्मध्यानके किये चेन ही नहीं पड़ती हें । 
जिनको आत्मरुचि व आत्मानंदका लाभ नहीं हे थे ही इतना 
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'-कहकर रह जाते हैं कि यह पंचमकाल हे इसमें ध्यान नहीं हो 


सक्ता है । उनका यह विकरप सवेथा मिथ्या व अरुचिवर्डक हे । 


कर्मोके बंधके निवारणके लिये भआत्मध्यान ही एक मुख्य उपाय है। 


तथा जहां साम्यभाव है वहीं आत्मध्यान हे तथा वहीं कर्मोकी निनरा 
होती है । जेसा श्री पद्मनंदि मुनिने एकत्वप्तप्ततिमें कहा हे-. 
साम्पमेक॑ पर कार्य साम्यं॑ तत्वं परं स्म॒तं । 

साम्य॑ सर्वोपदेशानामुपदेशा विम्कये ॥ ६६ ॥ 

साम्य॑ तद्दोधिनिर्माणं, शब्यदानंदमंदिरं । 

साश्य शुद्धात्मना रूप, द्वारं मेक्षेकसद्न: ॥ ६७ 

साथ्यं निःशेषशांस्त्राणां सारमांहुविपश्चिता + 

साम्यं कममद्रोकक्षद्दाहे दवांनडायते ॥ ६८ ॥ 

सांग्ये शरणमित्याहुयोंगिनां योगगाचरं | 
उपाधिरचिताशेषदेषक्षपणकारणं | ६६ ॥ 


भावाथ-एक समताभावको ही करना योग्य है। साम्यभावको 


'परमतत्व कहा गया है। सवे उपदेशोंमें साम्यभावका उपदेश मु- 
क्तिका कारण हे। यह समताभाव रत्नत्रयमई भावसे रचित है, 
सदा आनंदका मंदिर हे | समताभाव शुद्ध आत्माका स्वभाव तथा 
मोक्ष महलका द्वार है। समताभावको ही विद्वानोंने अनेक शास्तरोंका 
सार कहा हे। यह समताभाव ही कमोंकी महासेनाको जलानेके 
लिये दावानल अग्निके समान है | योगियोंके लिये ध्यानके गोचर 


एक समताभावको ही शरण कहा है-यह समताभाव कमको उपा- 


धिसे रचित सब दोषोंक्रे नाशका कारण हे | 


इस तरह नव पदाथेके कहनेवाले दूसरे महा अधिकारमें . 
'निजराके कहनेकी मुख्यतासे तीन गाथाओंके द्वारा आठवां अंतर ; 


अधिकार पृण हुआ | 


है का नल अब 
नर 
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उत्थानिका-आगे निविकार परमात्माके सम्यक्‌ श्रद्धान, 
ज्ञान तथा चारि्ररूप निश्चय मोक्षमागेंसे विलक्षण बंध पदाथेके 
अधिकारमें “जं सुहं” इत्यादि तीन गाथाओंके द्वारा स्मुदायपात- 
निका है-प्रथम ही बंधका स्वरूए कहते हैं--- 
जे सुहममुहमुदिण्ण भाव रत्तो करेदि जदि अप्या । 
सो तेण हवदि बंधों पोग्गलकम्मेण विविहेण ॥१५५॥ 
ये शुभाशुभमुदीणे भाष॑ रक्तः करोति यदात्मा । 
स ॒तेन भवति बद्धः पुद्लकमेंणा विविधेन ॥ १५५ ॥ 
अन्वय सहित सामान्याथें-(नदि) जब (रत्तो) यह करमेबंध 
सहित रागी (अप्पा) आत्मा (उदिण्ण) कर्मों़े उदयसे प्राप्त (अं) 
जिम्त (सुहम्‌) शुभ ( असुहम्‌ ) अशुभ (भाव) भावकों (करेदि) 
करता है (प्त) वही आत्मा (तेण) उस भावके निमित्तसे (विविहेण) 
माना प्रकार (पोग्गलड्म्मेण ) पुद्रल क्मोसे (वंधो हवदि) वंध रूप 
होजाता है । 
विशेषाथे-यह आत्मा यद्यपि निश्चयनयसे शुद्धवुद्ध एक 
स्वभावका धारी है तथा व्यवहारनयसे अनादि कमबंधनकी उपा- 
घिके वशसे रागी होता हुआ निमेर ज्ञान तथा भानंद आदि 
शुणोंका स्थान रूप जो शुद्ध आत्मा उसके स्वरूपमें परिणमन 
करनेसे भिन्न जो उदयमें प्राप्त शुभ या अशुभ भाव है उप्तको 
अपनी आत्मानुभूतिसे गिरा हुआ करता है तब वही आत्मा 
उप्त रागादि परिणामके द्वारा नानाप्रकार कमव्गेणा योग्य पुद्दुल- 
कर्मसे बंध जाता है | यहां यह कहा है कि शुद्धात्माकी परिणतिसे 
विपरीत नो शुभ तथा अशुभ भाव है सो भावषंध है उसके 
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निमित्तसे जेसे तेलसे लिप्त पुरुषोंके मलका बंध होता दै वेसे इस 
अशुद्ध रागी जीवके साथ कर्मपुठ्लोंका सम्बन्ध हो जाता है, 
सो द्रव्यबन्ध है यह सूत्रका अभिप्राय है । 

भावाथे-इस गाथामें आचायेने बन्धका स्वरूप बताया है। 
पुद्वलकामेण जातिकी वर्गणाएं सत्र छोकमें फेली हुई हैं। वे वर्गणाएं 
आत्माकी योगशक्तिके परिणमनसे खिंचकर आत्माके सब प्रदेशोंमें 
आकर छाजाती है अर्थात्‌ एक क्षेत्रावगाहरूप सम्बन्ध कर लेती 
हैं, इस हीको द्रव्यबन्ध कहते हैं | इस्त बन्धके होनेके निमित्तकारण 
इस आत्माके शुभ तथा अशुभ भाव हैं । इन भावोंको भावबन्ध 
कद्दते हैं। ये भाव आत्माके स्वाभाविक भाव नहीं हैं ओपाधिक भाव 
हैं। आत्माका स्वमाविक्र भाव शुद्धोपपोग है जो बंधका नाशक 
दै। पूर्व बांधे हुए मोहनीयकमके निषेक अथोत्‌ कर्मसमूह जब 
द्रव्य, क्षेत्र, कालादिके निमित्तसे उदय होते हैं तब आत्माका भाव 
स्वयं राग, ट्रेष, मोह, रूप हो जाता है| यही भाव कम बंध 
होनेके निमित्त हैं | मिथ्यादशेन ओर क्रोधादि कषाय बंधके मूल 
कारण हैं इन ही के कारण जो बंध होता है उसमें स्थिति तथा 
अनुभाग पड़ जाते हैं | भिनके मि्यात्व भाव होता है वे शुभ व 
अशुभ कार्योको अ्ंकार बुड्धिसे करतें हुए उनमें तन्मय होनजाते 
हैं | शुढ आत्मीक परिणतिको तथा अतीन्द्रिय सुखको न पहचा- 
नते हुए वे इंद्रिय सुख व सांसारिक मान मयोदाके लोभमें पड़े 
हुए ही सर्व क्रिया करते हैं जिप्ससे उनके गाढ़ कर्मेका बंध पड़ता 
है परन्तु नो सम्यग्द्टी होते हैं वे श्रद्धानमें संप्ताकों व उसके 
सवे कार्यको हेय अर्थात्‌ त्यागने योग्य समझते हैं। कृषायोंके उदयके 
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कारण उनके पहले संस्क्रारके वश राग द्वेष होता है जिनको वें 
कमेकुत रोग जानते हैं तथापि आत्मबलझ्ली मंदतासे उन रागद्वेष 
भावोंकों दूर नहीं कर प्क्ते हैं किन्तु उनके वशमें हो नाना 
प्रकार मन, वचन, कायके वतेन करते हैं जिनसे वे बंधको 
प्राप्त होनाते हैं, परन्तु सम्यग्ट प्टिके रागट्ंष मिथ्याद्ष्टिकी अपेक्षा 
बहुत हलके होते हैं इससे उप्तके बंध भी बहुत कम स्थितिक्रा पड़ता 
है-जितना जितना रागभाव घटता जायगा उतना उतना बंध भी 
हलका होता जायगा तथापि ज्ञानीको बंधके अभावके लिये अध्या- 
त्मरप्तमें रुचि रखकर तथा आत्मबलको प्रगटकर बलात्कार रागट्टेषको 
वशकर वीतरागभावक्रा अम्यास्त करना चाहिये। यही अभ्याप्त 
सत्तामें बंधे हुए मोहकमेके अनुभाग या फलदान शक्तिको निबेल 
कर देगा । यदि उनमें अस्थि तथा पाषाणरूप शक्ति होगी तो 
उनको काष्ठ तथा लतारूप मंद कर देगा | 

मूल संप्तारका कारणरूप बंध शभ व अशुभ कार्योमें अहंकार 
बुड्धिसे होता है। नप्ता स्वामी कुंदकुंदाचायने समयप्तारमें कहा ६-- 

सच्चे करेदि जीवा अज्मकवसाणेण तिरियणेरइप । 

देवमणुवेषि सब्बे पुण्ण पावं अणेयविहं ॥ २८० ॥ 

भावाथ-यह जीव रागादि अध्यवप्तानके कारण सच ही 
तिथच, नरक, देव व मनुप्य सम्बन्धी अनेक प्रकार शुभ तथा 
अशुभ भावोंको अपना कर लेता है, ये अशुद्ध भाव मेरे स्वभाव हैं 
इस भूलसे गाढ़ बंधनको प्राप्त होता है । हिंसाके सम्बन्धमें ओर 
भी स्वामी कहते हैें- 

मारेमि जीवावेमि य सत्त जं एव मज्णवसिदंते | 


तं॑ वाष बंधग या पुएणणस्स य बंधगं होदि ॥ २७३ ॥ 
११ 
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कै ही चिता. किन कक पी गत इक पास, 


भावाये-में जीवोंको मारता हें ऐसा जो हेष॑ रूप भाव है 
वह पापका बांधनेवाला है तथा में जीबोंकी रक्षा करता ह-उनको 
जिलाता हू ऐप्ता जो शुभ राग रूप भाव है वह पुण्यका बांधने- 
वाला है। बाहरी पदार्थ बंधके कारंण नहीं हैं । बन्धके कारण 
जीवके अपने ही ओपाधिक भाव हैं इप्तलिये इन भावोंको दूर 
'करना चाहिये । 
. उत्थानिका"-आगे वहिरंग व अंतरंग बन्धके कारणका 
उपदेश करते हैं- 
जोगणिमित्त गहर्ण जोगो मणवयणकायसंभूदो । 
भावशणिषित्तो बंधो भावों रदिरागदोसमोहजुदों ॥१५६॥ 
योगनिमित्त ग्रहणं योगो मनोवचनकायसंभृतः ।॥ 
भावनिमित्तों बन्धो भावों रतिगगंट्ठरप्रमोह्युत:ः ॥ १७६ ॥ 
अन्वय सहित सामान्याथ-(नोगणिमित्त) योगके निमित्तसे 
कर्म-पुद्टलोंका ग्रहण होता है। (नोगो) योग (मणवयणकायसंमूदो) 
मन, वचन, कायकी क्रियासे होता है | (बंधों) उनका बंध (भाव- 
णिमित्तो) भावोंके निमित्तसे होता है | (भावों) वह भाव (रद्रिग- 
दोप्तमोहजुदो) रति, राग, हघ व मोहसह्ित मलीन होता है । 
विशेषाथे-क्रियारहित व निविकार चेतन्य ज्योतिरूप भावसे 
भिन्न मन, वचन, कायकी वर्गणाके आहूम्बनसे व्यापाररूप हुआ 
आत्मप्रदेशोंका हलनचलन रूप,लक्षणघारी योग है, जो वीयात- 
राय कर्मके क्षयोपशमसे कमोको ग्रहण करनेका हेतु होता दे । 
रागादि दोषोंसे रहित चतन्यके प्रकाशकी परिणतिसे भिन्न जो दशन- 
मोह और चरित्रमोहसे उत्पन्न हुआ भाव सो रति, रागट्वेष मोह 
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युक्त भाव है| यहां रति शब्दसे रतिसे अविनाभावी हास्य, व ख्री 
पुं, नपुसक वेदरूप नोकषायकों लेना व राग शब्दसे माया द 
लोमरूप राग परिणामको लेना, द्वेष शब्दसे क्रोष, मान, अरति, 
शोक, भय, जुगुप्सा, रूप ऐसे छः प्रकार ट्षभावक्रों लेना तथा 
मोह शब्दसे दशनमोह वा मिथ्यादशन भात्रको लेना योग्य है | 
इन भावोंसे स्थिति तथा अनुभाग बंध होते हैं। यहां बंधका बाहरी 
कारण योग है क्‍योंकि इसीके कारणसे कर्मोका ग्रहण होकर प्रकृति 
तथा प्रदेश बंध होते हैं। तथा कषायभाव, अतरंग कारण है क्योंकि 
इसी कषायमावसे कर्मामें स्थिति तथा अनुभाग पड़ते हैं निप्तसे 
बहुत कालतक कम पुद्दल आत्माके साथ ठहर जाते हैं । 

भावाथे-इस गाथामें आचायने बंधके कारणोंकों बताया है-- 
बाहरी कारण मन, वचन, कायका वतन है-मन या वचन या कायकी 
क्रियाके निमित्तसे उप्ती समय जब इनका परिणमन होता है आत्माके 
प्रदेश प्कम्प होते हैं क्योंकि आत्मा मन, वचन, कायके साथ एक 
ही क्षेत्रमें तिष्ठा हुआ है द्रव्य मन आठ पांखड़ीके कमलके आकार 
हृदय स्थानमें है, वचन ओठ, तालु आदि शरोरके अगोंके निमि- 
त्तसे होता है वहां भी आत्माके प्रदेश हैं | कायमें तो सवत्रव्यापी 
हैं ही। आत्माके प्रदेशोंके सकम्प होनेको द्रव्य योग कहते हैं। इश्त 
द्रृव्ययोगके निमित्तसे तथा शरीर नाम कमके उदयसे ओर वीयो- 
तराय कमेके क्षयोपशमसे योग नामा शक्ति जो आत्मामें मौजूद है 
बह कृमोके अहणमें व आकृषणमें उप्ती समय वर्तने लग जाती है | 
इस योग शक्तिको भाव योग कहते हैं। ऐसा ही श्री गोमटप्तार 
जीवकांडमें कहा दै- 
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धुगालविवाइदेहेद्येण मणवयणकायज्ञुसस्स । 
जोवस्ल जां हु सत्तो कम्मागमकारणं जागे ॥ २१६ ॥' 
भावाथे- मन, वचन, कायसे युक्त इस जीवके भीतर पुहुलू 
ईवेपाकी शरीर नाम कमेके उदयसे, जो कर्मोको खींचनेमें कारण 
शक्ति है उसको योग कहते हें । 
वास्तवमें यही योग है निमप्ससे कमोक्रा आख्रव होता है तथा 
पद्धति या प्रदेशंध होता है। योगोंके तीव्र परिणमनसे अधिक: 
'कमवगेणाएं आती हैं तथा मंद परिणमनसे कम आती हैं-कमव- 
गेंणाओंकी गणनाको ही प्रदेशबंध ऋहते हैं | 
श्री गोमटमार कमकांइमें कहा हे-- 
उक्कदडजेगा सण्णों पज़्त्तो पयडिबंधमप्पदरो । 
कुणदि परसमुकस्स' जहण्णपे जाण विवरीयं ॥ २१० ॥ 
भावाथ-संज्ञी पयोप्त जो थोड़ी कर्माकी प्ररृतियोंक्ों बांघ- 
नेवाला है 2भक्रे उत्कृष्ट योग होता है तथा असनी अपयाप्त नो 
बहुत प्रकृति बांधनेवाला है उस्रके जघन्य प्रदेशबंध होता है । 
आगेडी गाथामे प्रगट होगा कि जहां वीयातराय कर्मों 
ख्षयोपशमसे वी अधिक होता है वहीं योगशक्ति अधिक कमेवर्ग- 
ब्झओंको ग्रवण करती है । 
आउक्कस्सपरे७ छक मोादर्स णव दुढाणाणि | 
सेलाण तणुरकुसाओं बंधदि उक्स्स जेगेण ॥ २३१ ॥ 
भावाथ- आयु कमके उत्कृष्ट प्रदेशबंधको छःगुणस्थान उल्लघ 
अप्रमत्त गुणम्धानी करता है। मोहनीयकमके उत्कृष्ट प्रदेश बंधको 
_ अवमा गुणत्थान अनिवरृत्तिकणघारी करता है तथा रोष ज्ञानावरण, 
दश्शनावरण, वदनीय, नाम, गोत्र व अतराय इन छः कर्मोंका 











उत्कृष्ट प्रदेशबंध दसवां गुणस्थानवर्ती करता है। यहां उत्कृष्ट 
योग होता है। | 
योगोंमें कषायोंके उदयके निमित्तसे नो विशेषता होनाती है 
उप्त ही विशेषतासे सातवें गुणस्थान तक आठों कमोके योग्य, नवमें 
तक आयुकरमके सिवाय सात कर्मोके योग्य व दसवेंमें मोहकी भी 
छोड़कर मात्र छःकर्माके योग्य वर्गणाओंक़ा ग्रहण होता है | जहां 
कृषायका उदय बिलकुल नहीं होता है वहां शुद्ध योगोंसे मात्र 
साता वेदनीयके ही योग्य कमेबगेणाओंका ग्रहण होता है। आयुक्रमके 
योग्य वर्गंणाओंका ग्रहण त्रिभाग आसुर्में ही संभव है। कषायोर्मे 
जो शक्ति होती है उम्तीसे ही कर्मामें स्थिति तथा अनुभाग पड़ते 
हैं। आयुकरमंको छोड़कर सब ही पुण्य तथा पापरूप कर्माक्ी स्थिति 
तीवकपषायसे अधिक तथा मंदकषायसे कम पड़ती है-आयुकमेमें 
देव, मनुष्य व तियच आयुकी स्थिति मंदकषायसे अधिक व तीक्न- 
कपायसे कम पड़ती दे नबकि नके आयुक्री स्थिति मंदकपायसे कृमर 
व तीव्रसे अधिक पड़ती है-नंप्ता श्री गोम्मटसतार कर्मकांडमें कहा है-- 
सच्वट्दिदोण मुकस्खओ दु उकसस्‍ल सकिलेलेण | 
विषरोदेण जहण्णो आड़ गति य वहजह्लियाणं तु ॥ १३४ ४७ 
भावार्थे-तियंच, मनुष्य व देवायुकी छोड़कर सवे एकसोस - 
त्रद्द प्ररृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबंध यथासंभव उत्कृष्ट संक्रेशभाव 
या तीब्रकषायसे होता है तथा जघन्य स्थितिबध उप्तसे विपरीत 
विशुद्ध भाव या मंदकषायसे होता है । 
अनुभाग बंधमें विशेषता यह हे कि चार धातिया कम द॒ 
अशुभनाम, गोत्र, बेंदनीय, आयु इन सवे पापकमोमें कषायोंकी 
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अधिकतासे अधिक व कषायोंके मंद होनेसे कम अनुभागबंध होगा. 
तथा सातावेदनीय, शुभ नाम, उच्चगोत्र व शुभ आयु क्मोमें कषा- 
योंकी मंदतासे अधिक व कथपायोंकी तीव्रतासे कम अनुभागबन्ध 
होगा | जेस्ता श्री गोम्मटसार कमेकांडमें कहा है- 
सुहृपयडोण विसेाही तिव्वा असखुद्यण सकिलेसेण । 
विवरादेण अहण्णा अणुभागा सव्वपयडीणं ॥ १६३ ॥ 
भावार्थे-सातावेदनीय आदि शुभ प्रकृतियोंका तीव्र अनुभाग 
बन्ध विशुद्धभाव या मंदकषायसे तथा मंद अनुभाग संक्रेशभाव या 
तीव्रकषायसे होगा तथा असातावेदनीय आदि अशुभ प्ररृतियोंका 
तीत्र अनुभाग संक्रेशभावसे व मंद अनुभाग विशुद्धभावसे होगा । 
इस तरह यहां यह बताया गया है कि योग और कषाय ही 
चार प्रकार बन्धके कारण हैं | क्योंकि कमोक्ा फल अनुभागके 
अनुसार पड़ता है। इसलिये आत्महित खोनीको उचित है कि वह 
अपने भावोंमें विशुद्धि रकखे, शांति भावको घारे | दया, क्षमा, 
संतोष, परोपकार भाव व मंद इंद्रिय, विषयका राग रक्‍्खे | न्‍्याय- 
पुवेक परकों केश न पहुंंचाता हुआ जीवन वितावे | जितना कषाय 
मंद होगा उतना ही पुण्य कर्मोमें अधिक व पापकर्मोमें कम अनुभाग 
पड़ेगा | इसका फल यह होगा कि जबतक यह संप्तारी जीव 
मुक्तिका लाम न कर सके तबतक इसको सुखके कारण बाहरी 
सामान प्राप्त होते रहेंगे-दुःखके कारण रूप पदार्थोके सम्बन्धसे 
नचता रहेगा | इसीलिये श्रीपझनंदि मुनिने गृहस्थोंको नित्य दान 
पुजादि कार्योमे लीन रहनेकी आज्ञा दी है- 
...._ देवाराधनपूजनाविवहुसु ध्यापाशकार्येचु सत्‌ । 
शुण्येपाजनहेतुषचु प्रातदिन संजायमानेष्चपि ॥ 
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स सारार्णवतारणे प्रवदृणं सत्पात्रमुद्दिश्य- 

यत्तदेशवतधारिणे धनवतो दान प्रकष्टो गुण: ॥ 
भावाथे-देव पूजा व भक्ति आदि बहुतसे का पुण्यको पेदा 

करनेके हैँ उनमें ग्रहस्थोंकों नित्य वतेना चाहिये, उन सबमें संसार- 


समुद्रसे तारनेको जहान समान सतपात्रोंको दान देना यह देश- 
ब्रतधारी धनवानका उत्रुृष्ट गुण है । 


प्रयोनन यह है कि बंधके कारणोंको जानकर बंध रहित 
होनेका यत्न करना योग्य द्वै परन्तु अशुद्ध भावमें उपयोग न रमे 
तब शुभ कार्याको ही करना उचित है। 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि केवल योग ही बंषके बाहरी 
निमित्त कारण नहीं है किन्तु मिथ्यात्त्व आदि द्रव्यकर्म भी रागादि 
भावरूप कारणकी अपेक्षासे बाहरी निमित्त हैं--- 
हेदू चदुव्वियप्पो अद्ववियप्पस्स कारण भणिदं । 
तेसिपि य रागादी तेसिमभावे ण वज्ञंति ॥ १५७ ॥। 


हेतुश्वतुतिकत्पो इथ्टवविकल्पस्थ कारणं भणितम । 
तेषामपि च रागादयस्तेषामभावन न वध्यन्त ॥ १५७७ ॥ 


अन्वय सहित सामान्याथे-( चदुव्वियप्पो ) चार प्रकार 
मिथ्यात्त्वादि (हेदू) कारण ( अट्टवियप्पस्स ) आठ प्रकार कमोके 
( कारण ) बंधके कारण ( भणिद्‌ ) कहे गए हैं | ( तेसिपि य ) 
तथा उन द्वव्यक्रम मिथ्यात््वादिके भी कारण (रागादी) रागादिमाव 


हैं (तेतिम ) इन रागादि भावोंके (अभावे) न होनेपर (ण वज्झंति) 
जीव नहीं बंधते हैं । 


विशेषायथे-उदयमें प्राप्त मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, 
'चार प्रकार द्रव्यकम, नवीन आठ प्रकार द्रव्यकर्मके बन्धक्े कारण 
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कंहे गए हैं जो कम रागादिकी उपाधिसे रहित व सम्यक्त आदि 
आठ गुण सहित परमात्म खभावके ढकनेवाले हैं | इन द्रव्यकमरूप 
कारणके भी कारण रागादि विकल्पसे रहित शुद्ध आत्मद्रव्यकी 
परिणतिसे भिन्न जीव सम्बन्धी रागादिभाव हें-क्योंकि जीव संबंधी 
रागादि भाव कारणोंके अभाव होनेपर उन चार द्रव्य प्रत्ययों या 
कारणोंके रहते हुए भी जो जीव सब इष्ट अनिष्ट पदार्थामें ममता 
भावसे रहित हैं वे बन्धको नहीं प्राप्त होते हैं। यदि जीतके रागा- 
दिभावोंके विना भी इन द्रव्य प्रत्ययोक्रि उदय मात्रसे बन्ध होनाता 
हो तो सदा जीवके बन्ध ही रहे क्योंकि संसारी जीवोंके सदा ही 
करमोंका उदय रहता है। इसलिये यह जाना जाता है के नवीन द्रव्य 
कर्मोके बन्धके कारण उदय प्राप्त द्रव्य प्रत्यय हैं, उनके भी कारण 
जीवके रागादि भाव हैं| इसलिये यह सिद्द हुआ कि न केवल योग ही 
बंधके बाहरी कारण हैं किन्तु द्रव्य प्रत्यय भी बंधके बाहरी कारण हें | 

भावाथे-इस गाथामें आचायने यह दिखलाया है कि पूर्बे- 
बद्ध द्रव्यकरम भी उदयमें आते हुए बंधके कारण होनाते हें-परन्तु 
वे उसी समय बंधके कारण होंगे जब आत्माके भावोंमें विकार भाव 
रागट्वेष मोह रूपसे उत्पन्न होंगे | यदि रागादि विकार भाव नहों 
और यह आत्मा अन्य परिणतिमें लीन रहे तो वे द्रव्यक्रम उदय 
होकर झड़ जांयगे, नवीन बंधके कारण नहीं होंगे। जेसे कोई जीव 
क्षयोपशम सम्यग्दृष्टी है ओर वह लगातार ६६ सागर तक ऐसा 
ही बना रहता है-इस नीवके देश्वघाति सम्यक्त प्ररृतिका ही उदय 
'है, अन्य ६का उपशम है। चार अनंतानुबंधी कषाय और मिथ्यात्त्व व 
सम्यम्मिथ्यात्त्व सर्वधाती प्ररृतियें हैं | इनके निषेक इस्त ६६सागरके 
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-मध्यमें जो उदयावलीमें आएंगे वे बिना फल दिये झड़ जांयगे। वे 
सम्यक्तके प्रभावसे अपना फल न दिखला सकेंगे। इसी तरह क्रीध, मान, 
माया, लोभ इन चार कषायोंक्रा फल रूप उदय एक समयमें नहीं 
होता है, परन्तु इन चारोंके निषेके अपनी आबाधा कालके बाहर 
स्थितिके प्तमयोंमें वटे हुए नियमसे हर समय उदय होकर झड़ते 
रहंगे-नेसे जब क्रोधके फल रूप उदयसे कोई जीव क्रोध भावमें 
'परिणमन कर रहा है तब मान, माया, लोभके निषेक उदय होकर 
भी भावोंमें विकार नहीं करके चले जारहे हें-अथवा कोई जीव 
आत्मध्यान कर रहा है स्वानुभवर्में लीन है, उप्त समय वुडिपुर्वक 
कोई भी विकल्प उम्रके भावोंमें नहीं है। यद्यपि अबुद्धिपुवक स्वात्म 
हितका राग है. इप्तसे हम प्रगट रूपसे उप्त समय एक आ्रावकके 
या अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती साथुके लाभका उदय कह सक्ते हैं तब 
अन्य कपायोंका <दय मात्र फल रहित होकर झड़ रहा है 
अथोत्‌ वे कषाय विकार नहीं पेदा कर रहे हैं। गाथाका भाव 
यह है कि यदि मिथ्यात््व अविरति कषायादि द्र॒व्यकर्माका उदय 
न हो तब तो बन्धका निमित्त कारण रागादि भाव होगा ही नहीं, 
क्योंकि उनके उदय होनेपर रागादिभाव होजाता है इसलिये वे 
परम्परा नवीन द्वव्यकमंके बंधके कारण होंजाते हें । यदि उनका 
उदय हो और उपयोगमें उनके उदयके अनुकूल रागादिभाव न हो 
तो वे उस समय उदयमें आए हुए द्रव्यकम नवीन बन्धके कारण 
नहीं होसकेंगे | आचायेने यह भी झलकाया दै कि आत्माकी सत्ता- 
'मेंसे मिथ्यात्वादि चारोंफे द्रव्यदो निकाल देनेका उद्योग करना 
चाहिये | जब ये मूल प्रत्यय न रहेंगे तो इनके निमित्तसे होनेवाले 
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रागाविभाव भी न होंगे।. इन कर्मोकी स्थिति घटाने, अनुभाग 
घटाने व इनके बन्धका अभाव करने व इनकी निनेरा करनेका एक 
मात्र उपाय शुद्ध आत्माकी ओर सन्मुखता है| जो आत्मध्यानी व्‌ 
स्वात्मानुभवी हैं वे ही कमोकी जड़ उखाड़ते हुए कमोसे विनय. 
पाते हुए चले जाते हैं । 
गाथामें यह भी बताया है कि जो द्रव्य प्रत्यय भिध्यात्वादि 
बंधे पड़े हुए हैं उनके भी कारण रागादिभाव ही थे। रागादिभा- 
वोंसे ही उनका भी बंध हुआ था वे ही रागादिभाव नवीन द्रव्य- 
कमाके भी बंधके कारण हैं । 
तात्पये यह है कि जिप्ततरह बने आत्मानुभवका पुरुषाथ 
करना चाहिये | समयसारकलशामें श्रीअम्रत चद्राचाये कहते हैं- 
कथमपि समुपात्ताचित्तमप्येकता वा । 
अपतितमिदमात्मज्येतिस्द्चच्छदच्छम ॥ 
सततमनुभवाये।5नन्‍्तचेतन्यचिह्मम । 
न खल न खलु यस्मादनन्‍्यथा साध्यसिद्धिः ॥ २० ॥ 
भावाथे-जिम्त तरह होसके सम्यग्दशन, ज्ञान, चारित्रकी 
एकताको प्राप्त होकर उस एकतासे न गिरती हुईं व अनन्त चेतन्यके 
चिहदरूप, तथा प्रगट प्रकाशमान आत्मज्योतिका हम निरन्तर अनु- 
भव करते हें क्‍योंकि स्वात्मानुभवके बिना क्रिसती भी तरद्द साधने 
योग्य कायकी सिद्धि नहीं होप्तक्ती अथांत बंधसे छूटकर मुक्तिक्ी 
प्राप्ति नहीं होसक्ती । 
इस तरह नव पदाथंके कहनेवाले दूसरे महाअधिकारमें बंधके 
व्याख्यानकी. मुख्यतासे तीन गाथाओंके द्वारा नवमा अन्तर अधि- 
कार पृण हुआ | 
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पीठिका-आगे शुद्धात्मानुभव रूप निविकत्प समाधिसे- 
साधने योग्य व॑ आगम भाषासे रागादि विकरपोंसे रहित शुकृृव्या- 
नसे साधने योग्य मोक्षेके अधिकारमें गाथाएं चार हैं| उनमेंसे 
भाव मोक्ष, केवलज्ञानकी उत्पत्ति, जीवन्मुक्तपना तथा अरहंत पद 
इनका एक ही अथ है, इन चार नामोंसे युक्त एकदेश मोक्षके 
व्याख्यानकी मुख्यतासे “हु अभावे” इत्यादि सत्र दो हैं । उप्तके 
पीछे अयोग केवलि गुणस्थानके अंतिम समयमें शेष अघाति द्वव्य- 
कमोसे मोक्ष होती है ऐसा कहते हुए “ दसणणाणप्तमगं ? इत्यादि 
सृत्र दो हैं । ऐसे चार गाथाओंके द्वारा दो स्थलोंमें मोक्षेके अधि- 
कारकें व्याख्यानमें समुद।यपातनिका है-- 

हेदुमभावे णियमा जायदि णाणिस्स आसवणिरोधो । 

आसवभावेण विणा जायदि कम्मस्स दु णिरोधो ॥१५4॥ 

कम्मस्साभावेण य सव्बण्ह् सब्बलोगदरसी य । 

पावदि इंदियरहिदं अब्वावाह सुहमणंत ।॥ १५९ ॥। 

हेलभाव नियमाजायत ज्ञानिल:: आखवनिरोध: । 

आशख्वनावेन बिना जायत कमंणस्त निरोध: ॥ १०८ ॥ 


कमेणामभाषे च सवेज्ञ: सवलोकदर्शी च । 
प्राप्नोतीडिियरहितमव्याबातं॑ सुखमनन्तं ॥ १७५, ॥ 


अन्वयसहित सामान्यार्थ-( हेदुमभावे ) मिथ्यात्त्व आदि 
द्रव्य कर्मोके उदय रूप कारणोंके न रहनेपर ( णियमा ) नियमसे 
(णाणिस्पस) भेद विज्ञानी आत्माके (आप्तवणिरोधो) रागादि आख्वः 
भावोंका रुकना होता है । (आप्तवभावेण) रागादि आखव भावोंके 
विना (कम्मस्स) नवीन द्रव्य कर्मोका (दु) भी (णिरोधो) रुकना हो 
जाता है | (य) तथा (कम्मस्स अभावेण) चार घातियाकमोके नाश 
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देखनेवाला (३ंद्वियरहितं) इंद्रियोंकी पराधीनतासे रहित (अव्वावाहं) 
बाघा या विध्न रहित व (अणंत) अन्त रहित (सुहं) सुखको (पावदि) 
पा लेता दे । 

विशेषाथे-भाव क्‍या है व उप्तसे मोक्ष होना क्या है-इस 
प्रश्नके उत्तरमें कहते हें-कर्मोके आवरणमें प्राप्त सेसारी जीवका 
जो क्षयोपशमिक विकल्परूप भाव दे वह अनादिकालसे मोहके 
उदयके वश रागद्वेष मोहरूप परिणमता हुआ अशुद्ध होरहा है यही 
भाव है । अब इसप्त भावसे मुक्त होना केसे होता है सो कहते हें। 
जब यह जीव आगमकी भाषासे काल आदि लब्षिक्रो प्राप्त करता है। 

तथा अध्यात्म भाषासे शुद्ध आत्माके सन्मुख परिणामरूप 
स्वसंवेदन ज्ञानको पाता है तब पहले मिथ्यात्व आदि सात प्रकृ- 
तियोंके उपशम होनेपर फिर उनका क्षयोपशम होनेपर सराग सम्य- 
ग्दष्टि होनाता है | तब अहँत आदि पंचपरमेटीकी भक्ति आदिके 
द्वारा परके आश्रित घमेध्यानरूप बाहरी सहकारी कारणके द्वारा में 
अनंत ज्ञानादि स्वरूप हूं इत्यादि भावना स्वरूप आत्माके आश्रित 
धर्मेध्यानको पाकर आगममें कहे हुए क्रमसे असंयत सम्यग्दष्टिको 
आदि लेकर चार गुणस्थानोंके मध्यमेंसे क्रिसी भी गुणस्थानमें दरशे- 
नमोहको क्षयकर क्षायिक सम्यग्दष्टी होजाता है| फिर मुनि अब- 
स्थामें अपूवक्रण आदि गुणस्थानोंमें चढ़कर आत्मा सवे कमे 
प्रति आदिसे भिन्न है ऐसे निमेल विवेकमई ज्योतिरूप प्रथम 
'शुक्रष्यानका अनुभव करता है। फिर रागट्रेष रूप चारित्र- 
मोहके उदयके अभाव होनेपर निविक्कार शुद्धात्मानुभब रूप 
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वीतराग चारित्रको प्राप्त कर लेता है जो चारित्र मोहके नाश 
करनेमें सम है | इस बीतराग चारित्रके द्वारा मोहकमका क्षय 
कर देता दे-मोहके क्षयके पीछे क्षीण कषाय नाम बारहवे गुण- 
स्थानमें अतम हते काल ठहर कर दूसरे शुक्रध्यानको ध्याता है । 
इस ध्यानसे ज्ञानावरण, दशनावरण, व अंतराय इन तीन घातिया 
कर्माको एक साथ इस्त गुणस्थानके अत जड़ मूलसे दूरकर केबल - 
ज्ञान आदि अनंतचतुष्टयस्वरूप भाव-मोक्षको प्राप्त कर लेता है 
यह भाव है | ” 

भावाथे-इन दो गाथाओंमें आचायेने भाव-मोक्षका यह 
स्वरूप बताया है कि आत्मा अपने स्वभावमें होनावे अथात्‌ सर्वेज्ञ,. 
सवदर्शी, व अनंतसुखी व परम वीतराग होजावे-आत्माकी पर- 
मात्मा अवस्थाका नाम भाव मोक्ष है| जिप्त समय ज्ञानावरणादि 
चार धातिया कम आत्माकी सत्तासे बिलकुल छूट जाते हैं तब 
आत्माक। निज स्वभाव प्रगट होजाता है | इस स्वभावकरी प्रगटता 
उप्ती समय होती है जब आत्मस्वभावके घातक कमें न तो कोई 
सत्तामें शोष रहें और न इनके नवीन बंधके कारण ही विद्यमान 
रहें-पहले कह चुके हैं कि मूल बंधके कारण मिथ्य|दशन, अवि- 
रति कपाय तथा योग हैं | यह आत्मा जब क्षायिकृप्तम्यग्दष्टी 
होनाता है तब मिथ्यादशनरूपी कारण बिलकुल सैदाके लिये जाता 
रहता है। नब यह महात्रती प्ताधु होनाता है तव अविरतिरूप 
कारण भी नहीं रहता है, जब क्षीणक्रषायमें पहुंच जाता है तब 
कपाय भी नहीं रहता-मात्र योग अद्त परमात्माके तेरहवें गुण- 
स्‍थानमें रहता है परंतु कषायके विना वह योग कर्मोको खींचते 
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'हुए भी उनको एक समयसे अधिक नहीं रोक सक्ता है। विना 
'कषायके कर्मामें स्थिति ही नहीं पड़ती दै। इसतरह इन कारणोकि 
अभाव होनेपर बंधके निमित्त कारण राग द्वेष मोहभाव आत्मामें 
नहीं होते हैं | आश्रवके रुक जानेपर व पिछले कमे घमंध्यान तथा 
शुक्ृध्यानकी अग्निसे भस्म होमाने पर यह महात्मा जीवन्मुक्त 
परमात्मा या भावमोक्षरूप होनाता है ओर तब आत्माधीन अती- 
न्द्रिय आनंदका भोग विना किप्ती विध्न बाधाके अनंतकाल तक 
करता रहता दे | 
.. इस गाशामें आचायने अरहंत पदपर लक्ष्य दिलाया है | इस 

“यदमें चार अधातिया कमं-वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र शेष रहनाते 
हैं इससे द्रव्य मोक्ष इनके भी दूर होनेपर होगी परन्तु भावोंमें 
विकार करनेवाले कम्ोके नष्ट हो जानेपर भावमोक्ष तो होगई 
क्योंकि मूल संसारका कारण मोहनीय कम है, इप्तको तो इन्होंने 
पहले ही जड़मूलसे उखाड़ डाला है। अरहंतका स्वरूप आप्त स्वरू- 
परत कहा ह- 

स'सार:मेहनोयरुतु प्रोच्पते5ञ मनोीषिभिः । 

स सारिभ्यः परो ह्यात्मा परमात्मेति भाषितः ॥१८ ॥ 

स्र्वेक्षः स्वेतेभद्र सचेटग्वदना विभुः । 

सर्वभाष: सदा बन्द: सवसोख्यात्मके जिनः॥ १६॥ 

राोगठेंषादया येन ज्ञितां: कमेमहाभटाः | 

कालचक्रविनिमुक्त: स ज्िनः परिकोतित: ॥ २१ ॥ 

'येन दुःक्षार्णवे घोरे मग्नानां प्रोणिनां दवा- 

सोख्यमूछः कृता धर्म: शंकरः परिकोतितः ॥ २६ ॥ 
... भावाय-ज्ञनियोंने तो मोहनीय कमको ही संप्तार कहा हे | 
इसके नाश करदेनेसे वे संस्तारियोंसे उत्कृष्ट आत्मा होगए हें इसलिये 


अरहँंत भगवानको परमात्मा कहा गया है। वे सवेके जाननेवाले,सव तरफ 
कल्याणरूप, चारों दिशाओंमें सुखका दशन देनेवाले, ज्ञानकी अपेक्षा 
सर्वे व्यापक, जिनकी दिव्यध्वनि सवे भाषारूप होनाती हैं, नो 
सदा वन्दनीक हैं, सब प्रकार सुखी द्वे तथा कमोके जीतनेवाले जिन 
हैं। जिसने रागट्रेषादिको व कमरूपी महद्दा वीरोंको जीत लिया हो 
व जो कालचक्रसे अथोत्‌ संप्तारके भ्रमणसे छूट गया हो उसे ही 
जिन कहा गया है, उसी अरहंतको शेकर कहा गया है क्योंकि 
उसने भयानक दुःखरूपी समुद्रमें ड्ूबते हुए प्राणियोंके उडारार्थ 
ऐसा धर्म बताया है जो दया ओर सुखका मूल है। ऐसे भाव- 
मोक्षरूप अरहत परमात्मकी सदा ही ध्याना योग्य है। इस तरह 
भावमोक्षका स्वरूप कद्दते हुए दो गाथाएं कहीं । 
उत्थानिका-आगे बेदनीय आदि शेष अघातिया कम चारके 

विनाशरूए जो सवे द्रव्योंकी निनरा उप्तका कारण जो ध्यान है 
उप्तका स्वरूप कहते हैं-- 

देसगणाणसपमग्ग झाणं णो अण्णदव्वसंजत्तं । 

जायदि णिज्जरहेदू समावस हिदस्स साधुस्त ॥॥१६०॥ 

दशशनज्ञानसमप्ने ध्यानं नो 3 न्प््रव्यसंयुक्त । 

जायते निजराहेतु: स्वभावसहितस्थ साधो: ॥ १६० ॥ 

अन्वयसहित सामान्य[थे-(समावप्तहिदस्स) शुद्ध स्वभा- 

वके धारी (प्राधुस्स) साधुके (णिलरहेदू ) निमेराका कारण (झाणं) 
जो ध्यान (नायदि) पेदा होता है वह ( दंसणणांणम्तमग्ग ) दशन 
ओर ज्ञानसे परिपूर्ण भरा है तंथा (अण्णदव्वप्तंजुत्त णो) वह अन्य 
द्रव्यसे मिला हुआ नहीं है । 
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विशेषाथे-पूर्व गाथामें निम्त भावमोक्षरूप केवलीभगवानका 
बर्णन किया गया है वे निविकरार परमानंदमई अपने ही आत्मासे 
उत्पन्न सुखमें तृत्त हो जानेसे हष विषाद रूप सांपत्तारिक सुख तथा 
दुःखके विकारोंसे मुक्त हैं | केवलज्ञान व केवलदशेनको रोकनेवाले 
आवरणोंके बिनाशसे केवलज्ञान ओर केवलदशन सहित हैं, सहन- 
शुद्ध चेतन्यमावमें परिणमन करनेसे तथा इंद्रियोंके न्यापर आदि 
बाहरी द्वव्योंक आलम्बनके न रहनेसे वे परद्रव्यके संयोग रहित हैं, 
अपने स्वरूपमें निश्चवक होनेसे स्थिर चेतन्य स्वभावके धारी हें, 
उनके ऐसे आत्मस्वभावकों तथा ध्यानके फल स्वरूप पूर्व संचित 
कर्मोकी स्थितिके विनाश और उनके गलनेकों देखकर केवली भग- 
वानके उपचारसे ध्यान कहा गया है क्योंकि निजराका कारण ध्यान 
है ओर निमभरा वहां पाई जाती है, यह अभिप्राय है । 

यहां शिष्यने प्रश्न किया कि केवली भगवानोंके जो यह पर- 
द्रव्योंके आलम्बन रहित ध्यान कह! है सो रहे क्‍योंकि केवलियोंके 
ध्यान उपचारसे ही कहा है परन्तु चारित्रप्तार आदि अनधोंमें यह 
कहा गया है कि छद्मत्थ अर्थात अप्तवेज्ञ तफ्सवी द्रव्य परमाणु या 
भाव परमाणुक्रो ध्यायकः केवलज्ञानको उत्पन्न करते हैं वह ध्यान 
परद्वव्यके आलंब-से २हितर केसे घटता है ? आचार्य इसीका समा- 
धान करते हैं | द्रव्य परमाणु शब्दसे द्वव्यकी सुक्ष्मताको तथा भाव 
परमाणु शब्दसे भावकी सृक्ष्मताको लेना योग्य है, पुदुल परमा- 
णुक्को लेना योग्य नहीं है। सत्रीथ सिडिकी टिप्पणीमें यही व्याख्यान 
कहा गया है । यहां भी इप्त विवादमें पड़े वाक्यका वर्णन किया 
जाता है | यहां द्रव्य शब्दसे आत्म द्रव्य लेना योग्य है-तथा 
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परमाणुका अर्थ है रागहेषादिकी उपाधिसे रहित सूक्ष्म अवस्था- 
आत्मद्रव्यकी सुक्ष्मताका नाम द्वव्य परमाणु है। यहां सुक्ष्मावस्था 
इप्तीलिये ली गई है कि यह निविकल्प प्तमाधिक्रा विषय है। ऐसा 
द्रव्य परमाणु शब्दका व्याख्यान जानना। भाव शब्दसे उप्त ही आत्म- 
द्र्यका स्वप्तेवेदन ज्ञान परिणाम लेना योग्य है। इस भावका परमाणु, 
अर्थात्‌ रागादि विकल्प रहित सूक्ष्म परिणाम सो भाव परमाणुद्दे । 
इसमें सृक्ष्मपना इस्तीलिये है कि वह इंद्रिय ओर मनके विकल्पोंका 
विषय नहीं है। ऐप्ता भाव परमाणुका व्याख्यान जानना योग्य है। 

यहां यह भाव है कि प्रथम अवस्थाके शिष्योंके लिये अपने 
चित्तको स्थिर करनेके लिये, तथा विषयाभिलाष रूप ध्यानसे बच- 
नेके लिये परम्परा मुक्तिके कारण ऐसे पंचपरमेष्टी आदि परद्वव्य 
ध्यान करने योग्य होते हैं, परन्तु नब टढ़तर ध्यानके अम्याससे 
चित्त स्थिर होनाता है तत्र अपना शुद्ध आत्मस्वरूप ही ध्यान कर- 
नेके योग्य है। ऐसा ही श्री पृज्यपादस्वामीने निश्चय ध्येयका 
व्याख्यान किया है “ आत्म्रानमात्मा आत्मन्येवात्मनाप्ती क्षणमुप- 
जनंयन सन्‌ स्वयंभू: प्रवृत्त: ” इस सृत्रका व्याख्यान यह है| जो 
आत्मा अपने ही आत्माक्री अपने ही आत्मामें, अपने ही आत्माके 
द्वारा क्षण मात्र भी-अथांत्‌ एक अन्तमुहत भी प्रत्यक्ष रूपसे धारण 
करता हैं या अनुभव करता है, सो स्वयं सर्वेज्ञ होनाता है । 

इस तरह परस्पर अपेक्षा सहित निश्चय तथा व्यवहारनयसे 
साध्य व साधक भावकों जानकर ध्येयके प्म्बंधमें विवाद नहीं 
करना योग्य है । 

भावाथे- यहां यह कथन है कि सम्पुणे द्रव्य क्मोका क्षय 

१२ 
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होना भी ध्यानसे ही होता है-अथीत्‌ द्र॒व्य मोक्षका भी कारण 
ध्यान है | केवली भगवान जो चार घातिया कर्म नाश कर चुके हैं 
ओर जिनको शेष चार अधातिया कमे नाश करना शेष हैं-वात्व- 
वमें ध्यानका कुछ उद्यम नहीं करते हें-डनका जो कुछ शुद्ध 
स्वरूप होरहा है वह मानो ध्यान रूप ही दे । इसीसे वहां ध्यान 
उपचार मात्र है क्योंकि वहां ध्यानका फल निरनराक्ा होना देखा 
जाता है इस्तीलिये वहां ध्यान मात्र उपचारसे कहा गया है। केवली 
महाराज अपने स्वभावमें ही विराजमान हें, पृ्णज्ञान तथा दशनसे 
पूण हैं, उनका यह स्वभाव ही निजराका कारण है। अरहंत भग- 
वानमें आत्मत्वभावका रंचमात्र भी विक्षेप नहीं है। तेरहवें व चोद- 
हवें गुणस्थानमें सूक्ष्म योगोंका परिणमन व अयोग भावक़ा होना 
व कर्माकी निमरा होना देखकर ही तीसरा सृक्ष्मक्रियाप्रतिपाति 
व चौथा व्युपरतक्रियानिदृत्ति शुक्ृष्यान कहा गया है। वास्तवमें 
मुक्तिका उपाय स्वरूपमें रत होना है जैसा श्री अमृतचद्र आचा- 
येने समयसतारकलशामें कहा है-- 
निजमहिमरतानां भेदविज्ञानशक्या । 
भवति नियतमेषां शुद्धतत्वेपलम्भः ॥ 
अच लितमखिलॉन्यद्र॒ष्यदरे स्थितानां | 
भवति सति च हस्मिन्नक्षयः कममाशन्नल: ॥ ४/ 

भावाथ-जो भेद विज्ञान व स्वपरके विवेककी शक्तिसे अपने 
आत्माक्री महिमामें रत हैं उनको अवश्य शुद्ध तत्त्वका लाभ होता 
है | इस शुद्ध तत््वका लाभ होनानेपर जो सवे अन्य द्र॒व्योसे 
- निश्चलतामे दूर तिथते हैं अथोत मात्र आप आपको ही ध्याते हैं 
उनको द्रव्यकमोंप्ते मुक्ति होनाती दे । 
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उत्थानिका-आगे सबसे छूटना वही द्रव्यमोक्ष है ऐप्ा 
'कद्दते हैं-- 
जो संवरेण जुत्तो णिज्जरमाणोध सज्वकम्माणि । 
ववगदवेदाउस्सो मुयदि भर्वं तेण सो मोक्खो ॥१६१॥ 
यः संवरेण युक्तो निजेरन्नथ सर्वकर्माणि । 
व्यपगतवेद्यायप्को मुञ्नति भवं तेन स मोक्ष: ॥ १६१ ॥ 
अन्यव सहित सामान्याथे-(जो) जो कोई (प्तेवरेण जुत्तो) 
परम संवर सहित होता हुआ (अघ) ओर (स्व्बकम्माणि) सर्वे 
कर्मोकी (णिज्नरमाणो) निमेरा करता हुआ (ववगदवेदाउस्सो) वेद- 
नीय कमें ओर आयुकर्मको क्षय करता हुआ (भव) नाम और गोत्र 
कमेसे बने संप्तारको (मुयदि) त्याग देता द्दे (तेण) इस्त कारणसे 
(सो) वही जीव (मोक्‍्खो) मोक्ष स्वरूप होनाता है अथवा अमभेद 
'नयसे वही पुरुष मोक्ष है । 


विशेषाथे-तेरहवें गुणस्थानवर्ती केवली भगवान भावमोक्ष 
होनाने पर, निविकार स्वात्मानुभवसे साधने योग्य पूर्ण संबरको 
करते हुए तथा पृवमें कहे प्रमाण शुद्ध आत्मथ्यानसे साधने योग्य 
चिरकालके संचित कर्माकी पूण निजराका अनुभव करते हुए जब 
उनके जीवनमें अतमुहते शेष रह जाता है तब यदि वेदनीय,नाम,गोत्र 
इन तीन कर्मोकी स्थिति आयु कर्मकी स्थितिसे अधिक होती है तब 
उन तीन कमोकी अधिक स्थितिको नाश करनेके लिये व संसारकी 
स्थितिको विनाश करनेके लिये दंड, कपाट, प्रतर, लोकपूणे ऐसे 
चार रूपसे केवलीसमुद्घधातको करके अथवा यदि उन तीन कर्मोकी 
स्थिति आयु कमेके समान ही द्वोती है तो केवलीप्तमुदघ/त ना 
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करके अपने शुद्ध आत्मामें निश्चल वरतनरूप सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाति 
नाम तीसरे शुक्ध्यानकों उपचारसे करते हैं | फिर सयोगिगुण- 
स्थानकी उललंघ कर अयोगिगुणस्थानमें आते हें। यहां सवे आत्माके 
भ्रदेशोंमें आल्हादरूप एक आकारमें परिणमन करते हुए परम सम- 
रसी भावरूप सुखाम्रत रसके आस्वादसे तृप्त, सर्वे शील ओर गुणके 
भण्डार समुच्छिन्नक्रिया चोथे शुकृध्यान नामके परम यथाख्यात 
चारित्रको प्राप्त करते हैं। फिर इस गुणस्थानके अतिम दो रमयमेंसे 
पहछे समयमें शरीरादि बहत्तर प्रकृतियोंका व अन्त समयमें वेदनौय, 
आयुष्य, नाम, गोत्र इन चार कर्मोकी तेरह प्ररृतियों करा नीवसे अत्यन्त 
वियोग होजाता है इसहीको द्रव्य मोक्ष कहते हैं। सत्र कमोसे अलग 
होनेपर सिद्ध आत्मा एक समयमें छोकके अग्रभागमें माऊर बिरा- 
जमान होजाते हैं | शरीरोंसे छुटनेपर सिद्ध आत्माकी गति घुमाए 
हुए कुम्हारके चाककी तरह पृवके प्रयोगसे, लेपसे रहित तुम्बीकी 
तरह कर्माकी संगति छूटनेसे, एरंडके बीमकी तरह बन्धके ट्टनेसे व 
अग्निकी शिखाकी तरह ऊदध्वंगमन स्वभावसे ऊपरको होती है । 
वे सिद्ध भगवान लोकके आगे गमनमें कारणमृत धर्मास्तिकायके न 
होनेसे नहीं जाते हैं-लोकाग्रमें तिष्ठ हुए इंद्रियके विषयोंसे अतीत 
अविनाशी परमसुखको अनंत कालतक भोगते रहते हैं | 
भावाथ-हइस्त गाथामें श्री कुन्दकुन्द महाराजने द्र॒व्यमोक्षका 
स्वरूप बताया दै | आत्माकी स्वाभाविक अवस्थाका रहनाना ही 
मोक्ष हे, तब आत्माके प्रदेशोंमें क्रिस्तो भी जातिकी पुद्ठलवगंणाका 
सम्बन्ध नहीं होता हैे-शुद्ध रफटिकके समान व निर्भलनलके समान 
व शुद्ध रुईके वस्त्रके समान आत्मा पूर्ण स्वच्छ होनाता है। मोक्ष 
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 होनेपर आत्मा स्वभावसे सीधा ऊपर जनहांतक गमन सहकारी धर्म- 
द्रव्य है वहांतक जाकर लोकके अग्रभागके तनुवातवलयमें पूर्व 
शरीरके आकार ठहर जाता है। कर्मबंधका सम्बंध न रहनेसे कोई 
विकारी भाव या इच्छा या सांतारिक सुख दुःख प्िडः खजात्मामें 
नहीं होते हैं | वे पृण ज्ञानथन व परम वीतराग रद्दते हुए निरंतर 
आत्मीक अनुभवमें लवलीन रहते हैं ओर स्वाभाविक सुखका भोग 
करते हैं | इस ही सिद्ध आत्माको निकल परमात्मा, परबह्म, ईश्वर, 
परमपतवित्र, परमध्येय, परम आदश व परमगुरु कहते हें | घ्िड 
आत्मा अपनी मत्ताको अन्य पिद्ोंसे भिन्न रखते द्वं-किप्रीमें मिल 
नहीं जाते हैं | जसे वे अनादिसे अन्य आत्माओंसे भिन्न थे वेसे 
वे अनंत कालतक भिन्न रहते हैं | इस भगवान प्रभुको अब कोई 
प्रकारकी बाधा नहीं होती है-संप्ताककी सब आकुलताएं मिट जाती 
हैं । मोक्ष प्राप्त आत्माका स्वरूप तत्त्वप्तारमें कहा है--- 


तिहुअणपुज्नञो होंड खबिओ सेसाणि कम्मजालाणि | 
जायइ अभूदपुव्वा लेयग्गणित्रासिओ सिद्धों ॥ ६७ ॥ 
गर्मणागमण विहोणे। फंदणचलणेहि विरहिओ सिद्धा। 
अव्वावाहसुदत्था। परमद्गुणेहि सज्ञत्ता ॥ ६८ ॥ 
लेायालेयं सदत्न॑ जांणदइ पिच्छेइ करणकमरहियं । 
मुत्तामुत्ते दव्वे अणंतपर्जांगगुणकलिए ॥ ६६ ॥ 
भावाथे-तीन भुवनमें पुननीय अरहंत भगवान होकर फिर 
होष कमके जालोंको क्षयकर जेसा पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा 
सिद्ध होजाता है और छोकके अग्रभागमें निवास करता है-वे 
सिद्ध भगदान आवागमन नहीं करते, हलन चलन नहीं करते, 


उत्कृष्ट आठगुण सहित होकर निराबाघ सुखमें तिछते हैं। वे सिद्ध, 
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भगवान विना किसीकी सहायताके तथा विना किसी क्रमके स्व 
लोक अलोकको व अनंतगुण पयौय सहित सव मूर्तीक तथा अमू- 
तीक द्र॒व्योंकी जानते देखते हैं। द्व॒व्यमोक्ष वास्तवमें आत्माके 
निज स्वरूपका विकाप्त है | इसीलिये ग्रहण करने योग्य हे । 

इसतरह द्रव्यमोक्षका स्वरूप दो सूत्रोंसे कहा गया। भाव- 
मोक्ष व द्रव्यमोक्षेक कथनकी मुख्यतासे चार गाथाओंमें दो स्थ्ोॉके 
डारा दशवां अतर अधिकार पूर्ण हुआ | 

इसप्रकार इप्त तात्पय॑वृत्तिमें पहले ही “अमिवदिऊण सिरसा” 
 इस्त गाथाको आदि लेकर चार गाथाएं व्यवहार मोक्षमागंके कथनकी 
मुख्यतासे हैं फिर सोलह गाथाओंमें नीव पदाथका व्याख्यान है। फिर 
चार गाथाएं अनीव पदाथके निरूपणमें हैं | फिर तीन गाथाओंमें 
पुण्य पाप आदि सात पदार्थाकी पीठिकाकी सूचना है। फिर चार 
गाथाएं पुण्यपाप दो पदा्थके वर्णनके लिये तथा छः गाथाएं शुभ 
व अशुभ भआाखवके व्याख्यानके लिये हैं| पश्चात्‌ तीन सूत्र संवर 
यदाथ्थंके स्वरूप कथनके लिये फिर तीन गाथाएं निजरा पदाथ्थके 
व्याख्यानमें फिर तीन सूत्र बंध पदाथके कहनेके लिये, पश्चात्‌ चार 
सत्र मोक्षपदाथके व्याख्यान करनेके लिये हैं| इसतरह दश अंतर 
अधिकारोंके द्वारा पचास गाथाओंमें मोक्षमागंके अगरूप तथा दशेन 
ओर ज्ञानके विषयरूप जीवादि नव पदाथोका कथन है। इस तरह 
इस कथनको प्रतिपादन करनेवाला दूसरा महा अधिकार समाप्त हुआ। 

पीठिका-इसके आगे मोक्षप्राप्तिकि मुख्य कारण निश्चय व 
व्यवहार मोक्षमागेमई चूलिका रूप विशेष व्याख्यानमें तीसरा महा 
' अधिकार है | भिप्तमें “ जीवसहाओ णाणं” इत्यादि वीस गाथाएं 
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हैं | इन वी गाथाओंके मध्यमें केवलज्ञान, केवलदशन स्वभाव 
शुद्ध जीवका स्वरूप कथन करते हुए नीवके स्वभावमें स्थिरतारूप 
चारित्र है सो ही मोक्षमाग है, ऐसा कहते हुए “नीवसहाओ णाणं” 
“इत्यादि प्रथम स्थलमें सृत्र एक, फिर शुद्धात्माके आश्रित स्वसमय 
है तथा भिथ्यात्तत व रागादि विभाव परिणामोंके आश्रित पर समय 
है ऐसा कहते हुए “जीवसहाव णियदो " इत्यादि सूत्र एक्ध है। 
फिर शुद्धात्माके श्रद्धान आदि रूप स्वसमय है उप्तसे विलक्षण पर 
समय है उसीका द्वी विशेष वर्णन करनेकी मुख्यतासे ' जो पर- 
दव्वेहिं "' इत्यादि गाथा दो हैं, पश्चात्‌ रागादि विकल्पोंसे रहित 
स्वसंवेदन स्वरूप स्वप्तमयका ही फिर भी विशेष खुलाप्ता करनेकी 
मुख्यतासे “ जो सव्वस्तंग ” इत्यादि गाथाएं दो हैं फिर वीतराग 
सवेज्ञ द्वारा कहे हुए छः द्रव्यादिके सम्यक श्रद्धान, ज्ञान व पंच 
महाव्रत आदि चारित्ररूप व्यवहार मोक्षमागेके निरूपणकी मुख्य- 
तासे “धम्मादी सहृहण”' इत्यादि पांचवे स्थलमें सूत्र एक है। फिर 
व्यवहार रत्नत्रय द्वारा साधने योग्य अभेद रत्नत्रय स्वरूप निश्चय 
मोक्षमागेकी कहते हुए “णिच्छयणयेण” इत्यादि गाथाएं दो हैं | 
फिर भिप्तको शुद्ध आत्माकी भावनासे उत्पन्न अतींद्रिय सुख ही 
ग्रहण करनेयोग्य मात्यम होता है वह ही भाव सम्यग्दष्टी है । 
इस व्याख्यानको मुख्यतासे “ जेण विजाण ” इत्यादि सूत्र एक 
है | आगे निश्चय रत्नत्रयमई मागेसे मोक्ष तथा व्यवहार रत्नत्र- 
यमई मार्गेसे पुण्यबंध होता है इस कथनकी मुख्यतासे “ दंसण- 
णाणचरित्ताणि ” इत्यादि आठवें स्थलमें सूत्र एक है। आगे 
निविकरप परमसमाधि स्वरूप सामायिक नाम संबममें ठह- 
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रनेको सम होनेपर भी जो उप्तको छोड़कर एकान्तसे सराग 
चारित्रके आचरण करनेको मोक्षका कारण मानता है वह तब स्थूल 
परप्तमय कहलाता है तथा नो उप्त समाधिरूप प्तामायिक संयममें 
तिष्ठना चाहकर भी उसके योग्य प्तामग्रीको न पाकर अशुभसे 
बचनेके लिये शुमोपयोगका आश्रय करता है वह सूक्ष्म परप्तमब 
कहा जाता है, इस व्याख्यानरूपसे “अण्णाणादो णाणी” इत्यादि 
गाथाएं पांच हैं | फिर तीथंकर आदिके पुण्ण व जीव आदि नव 
पदाथके कहनेवाले आगमका ज्ञान प्राप्त करनेसे व उसमें भक्ति 
करनेसे यद्यपि उप्त कालमें पुण्याश्रव रूप परिणाम होनेसे मोक्ष 
नहीं होती है तथापि उप्तीके आधारसे कालांतरमें आख्रव रहित 
शुद्धोपयोग परिणामकी सामग्री प्राप्त होनेपर मोक्ष होती है इश्त 
कथनकी मुख्यतासे “सपदत्थे” इत्यादि दो सूत्र हैं! फिर इस पंचा- 
स्तिकाय प्राभृत शासत्रका तात्पय साक्षात मोक्षका कारणरूप वीतरा- 
गता ही है, इप्त व्याख्यानकों कहते हुए “तम्हा णिव्वुदिकामों”” 
इत्यादि एक सूत्र है। पश्चात्‌ संकोच करते हुए शास्त्रक्ो पृणे 
करनेके लिये “मग्गप्पभावणट्” इत्यादि गाथा सूत्र एक है। इस 
तरह बारह स्थलोंके द्वारा मोक्षमागंका विशेष व्याख्यान करनेके 
लिये तीपरे महाअधिकारमें समुदाय पातनिका है । 
उत्थानिका-आगे गाथाके पहले आधे भागसे जीवका 
स्वभाव व दूसरे आधे भागसे जीव स्वभावमें स्थिरतारूप चारित्र 
मोक्षमाग दे ऐप्ता कहते हें- 
जीवसहाओ णाणे अप्पडिहृददंसणं अणण्णमयं । 
चरिये च तेसु णियदं अथित्तमर्णिदियं मणियं |।१६२॥ 
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जीवस्वभावं ज्ञानमप्रतिहतदशेनमनन्धयमय: । 

चारित्रे च॒ तयोनियतमस्तित्वमनिन्दितं भणित ॥ १६९ ॥ 

अन्वय सहित सामान्याथे-( जीवसहाओ ) जीवका स्वभाव 
(अप्पडिहद) अखंडित (णाण) ज्ञान तथा (दंसर्ण) दशेन है ये दोनों 
(अणण्णमयं) जीवसे भिन्न नहीं हैं (च) ओर ( तेसु ) इन दोनों 
अखण्ड ज्ञानदशनमें (णियदं) निश्चकः रूपसे ( अत्थित्तम ) रहना 
सो ( आणंदिय ) रागादि दोषोंसे रहित वीतराग (चरियं) चारित्र 
(भणिय) कहा गया है । यही चारित्र मोक्षमाग है । 

विशेषाथे-इप्त गधाका दूसरा अर्थ यह है कि जेसे केवल- 
ज्ञान व केवलदशन जीवका स्वभाव है वेसे अपने स्वरूपमें स्थिति- 
रूप वीतराग चारित्र भी जीत्रका स्वभाव है। सवव वस्तुओंमें प्राप्त 
अनंत स्त्रभातब्रोंको एक साथ विशेष रूप जाननेको समथ केवलज्ञान 
है तथा उनहीके सामान्य र्वहूपको एक साथ ग्रहण करनेको समर्थ 
केवलदशन है- ये दोनों ही जीवके स्वभाव हैं। यद्यपि ये दोनों 
ज्ञान दशन स्वाभाविक शुद्ध सामान्य विशेष रूप चेतन्यमई जीवकी 
सत्तासे संज्ञा, लक्षण व प्रयोनन आदिकी अपेक्षा भेदरूप हें तथापि 
दृव्य, क्षेत्र, काल, भावको अपेक्षा अभेद हैं व तेसे ही पृवमें कहे 
हुए जीव स्वभावसे अभिन्न यह चारित्र दै जो उत्पाद, व्यय, 
भ्रोग्य रूप है-इंद्रियोंका व्यापार न होनेसे विकार रहित व 
निर्दोष है। तथा जीवके स्वभावमें निश्चल स्थितिरूप है 
क्योंकि कहा है “ स्वरूपे चरण चारित्रम ” अथौत आत्मभा- 
वें तन्‍्मय होना चारित्र है। यह चारित्र दो प्रकारका है-एक 
परचरित, दूसरा स्वचरित | परचारेत वह है कि नो स्वयं 


२१८६ ] श्री पंचास्तिकाय टीका । 


नहीं आचरण करके भी दूप्तरोंके द्वारा अनुभव किये हुए मनोज्ञ' 
काम भोगोंका स्मरणरूप अपध्यान करना तथा आत्मभावसे विपरीत 
अन्य परभवोंमें आचरण करना । इससे विपरीत अपने स्वरूपमें 
आचरण करना स्वचरित है | यही वास्तवमें चारित्र है, यही पर- 
मार्थ शब्दसे कहने योग्य मोक्षका कारण है-अन्य कोई कारण 
नहीं है । इस मोक्षमागंकी न जानकर हम लोगोंका भी अनंतकाल 
मोक्षसे भिन्‍न अनादि संप्तारके कारणरूप मिथ्यादशन तथा रागादि 
भावोंमें लीन होते हुए चला गया । ऐसा जानकर अब उप जीवके 
स्वभावमें निश्चल स्थितिरूप चारित्रकी ही भावना करनी योग्य है 
जो साक्षात्‌ मोक्षका कारण है। नेस्ता कहा है- 


“एप्रेचगओ काले असारस'सारकाश्णइयाणं | 
परमट्कारणाणं कारण ण हु जाणियं कि पि 0” 


भावाथ-इसी तरह योंही अनंतकाल उनका वीत गया जो 
संसारके कारणरूप भावोंमें लवलीन हैं क्‍योंकि उन्होंने मोक्षके 
कारणोंके साधनेकों कुछ भी नहीं जाना | 

भावार्थ-इस गाथामें मुख्यतासे आचायने मोक्षकरा स्वरूप 
बताया दै जेप्ता वृत्तिकारने स्पष्ट किया है। वास्तवमें मेन सिद्धां- 
तने मोक्ष आत्माके निम स्वभावकों ही माना हे। आत्माका स्वभाव 
अनंतज्ञान व अनंतदशनमई तथा परम वीतराग चारित्ररूप निश्चल 
ओर निष्कंप है | आत्मा सामान्य विशेषरूप अनेक स्वभावोंको पीये 
हुए एकाकाररूप परद्वव्यके अप्तरसे विभाव परिणतिमें न परिणमता 
हुआ मात्र अपने ही शुद्ध निविकार स्वभावमें तिष्ठता है।यही इस 
जआत्माका स्वभाव है व यही मोक्षतत्व हे । मोक्षमागं भी यही है 
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कि जब कोई सम्यग्ज्ञानी आत्मा सव परभावोंको रोककर अपने ही 
आत्माके शुद्ध ज्ञानदशन खभावमें स्थिर होकर स्वानुभव करता है 
तब ही वह अभेद रत्नव्रयमयी निश्चय मोक्षमा्गंको पाता हैं । 
वास्तवमें जेप्ता संध्य होता हे वेसा ही उसका साधन होता है | 
जैसा आत्माका स्वभाव प्राप्त करना है वेसे ही आत्म स्वभावका 
अनुभव ही साधन है-जेप्ता सम्रयप्तारकलशामें स्वामी अम्ृतचन्द्र 
आचाय कहते हँं-- 

अन्येभ्पा ष्यतिरिकमात्मनियतं विश्वत्‌ पृथक वच्तुता- 
मादानाज्कनशन्यमेतद्मल ज्ञानं तथावस्थितम्‌॥ 
मध्याचन्तविभागमुक्तसहजस्फारप्रभाभासुरः । 
शद्धशांनघनों यथास्य महिमा नित्योद्तिस्तिष्ठति ॥४२-१०॥ 


भावाथे-आदि मध्य अन्तके विभागसे रहित स्वभावमें प्रका- 
शमान यह शुद्ध ज्ञान पुंज आत्मा नित्य उदय होता हुआ अपने 
यथाथ निर्मल ज्ञानको ग्रहण त्यागके विकल्पसे रहित, अन्य पदार्थोसे 
भिन्न, अपनी भिन्न वस्तुपनेको रखता हुआ आत्मामें ही निश्चल 
धारण करता है अथोत्‌ स्वानुभृतिमें रमण करनेवाला ही आत्मा 
मोक्षका साधक होता है । 
इस तरह जीवके स्वभावकों कह करके जीवके स्वभावमें निश्वल 
ठहरना ही मोक्षमागे है ऐप्ता कद्दते हुए प्रथम स्थलमें गाथा कही | 
उत्थानिका-आगे ऐसा कहते हैं कि अपने आत्माकी उपा- 
दान शक्तिसे कार्योका क्षय होता है इसलिये नीवके स्वभावमें निश्र- 
लतासे आचरण करना ही मोक्षमाग हे। 
जीवो सहावणियदों अणियदगुणपज्ञुओथ परसमओ । 
जदि कुणदि सर्ग समय पब्भस्सदि कम्मबंधादों ॥१६३॥ 
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जीव: स्वभावनियतः अनियतग्ुणपर्यायोचध परसमय: । 
यदि कुरुते स्वकं॑ समय प्रश्नस्यति कमवन्धात्‌ ॥ १६३ ॥ 
वयसहित सामान्याथे-(नीवो) यह जीव (सहावणियदो) 
निश्रयसे स्वमावमें तिष्ठनेवाला हें ( अथ ) तथापि व्यवहारनयसे 
( अणियद्गुणपजञओ ) अपने स्वभावसे विपरीत गुण व पयायोंमें 
'परिणमन करता हुआ ( परस्तमओ ) पर समय या पर पदाथर्में रत 
होनाता है| (नदि) यदि वही जीव (स्रगं समय ) अपने आत्मीक 
आचरणको (कुणदि ) करे तो (कम्मबंधादो) कर्मोके बन्धनसे (पठभ- 
प्दि) छूट जाता है । 

विशेषाथे-यह जीव शुद्ध निश्चयनयसे विशुद ज्ञानदशन 
स्वभावका धारी है परन्तु व्यवहारनयसे मोह रहित शुद्धात्माकी 
प्राप्तिसे विपरीत अनादिकालसे मोहकमके उदयके वशसे मतिज्ञान 
आदि विभाव गुण व नर नारक आदि विभाव पयोयोंमें परिणमन 
करता हुआ पर समय अथोत्‌ पर पदार्थामें रत होता हुआ पर चरि- 
“तवान होरहा है । जब यह जीव निमेल विवेक ज्योतिसे उत्पन्न 
परमात्माकी अनुभूतिरूप आत्माकी भावना करता है तब स्व॒प्तमय रूप 
आत्माके चारित्रमें चलनेवाला या रत होनेवाला होता है। इस तरह 
स्वसमयका व पर समयका स्वरूप जानकर जो कोई जब निविकार 
स्वसवेदन रूप स्वप्तमथमें लीन होता है तब वह केवलज्ञान आदि 
अनन्त गुणोंकी प्रगटतारूप मोक्षसे विपरीत जो बंध है उप्तसे छूट 
जाता है। इससे यह जाना नाता है कि स्वानुभव लक्षण स्वप्तमय- 

रूप या जीवके स्वभावमें निश्रल चारित्ररूप ही मोक्षमाग है। 
भावारथे-इप्त गाथामें आचायने दिखाया है कि वाध्तवर्मे यह 
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जीव अपने शुद्ध ज्ञान, दशन, सुख, वीयेमई स्वभावमें रहनेवाला 
है तथापि अनादिकालसे अपने स्वरूपको नहीं जानता हुआ कर्मोके 
उदयसे जो विभाव अवस्थाएं होती हैं उनमें अपनापना माने हुए 
आत्माके स्वमावमें रमण करनेसे छूटा हुआ कर्मोसे पेदा होनेवाली 
नानाप्रकारकी अवस्थाओंमें तन्मय होकर उनहीके अनुकूल आचरण 
करता हुआ परप्तमयरूप होरहा हैं | यही जीव जब पर कृत अव- 
स्थाओंकी अपना स्वभाव न जाने तथा अपने शुद्ध स्वभावको अपना 
जानकर उप्तके रमणमें उत्साही होकर रमण करे तव वह स्वस्तमय 
रूप होता हुआ वीतरागताक़ो बढ़ाता हुआ, कर्मके बन्धनोंसे छूटता 
हुआ चला जाता है | 

सम्यग्टटी जीव जो संयमी नहीं है तथा अणुवब्रती है व 
प्रमत्तगुणस्थानवर्ती साधु: है वह स्वात्मानुभवके कालके सिवाय यद्यपि 
आत्माके खभावमें नहीं रमण करता हुआ लोकिक व्यवहार व 
घामिक व्यवहारमें अपना उपयोग लगा रहा है तथा चारित्रकी 
अपेक्षा स्वप्तमय रत नहीं है तथापि श्रद्धान व ज्ञानकी अपेक्षा वह 
परपमय रत नहीं है-वह भलेप्रकार नानता है व अ्रद्धान रखता 
है कि आत्माका हित स्वभावमें रमण करना ही है तथा उप्तके उप- 
योगका आत्माक्री भूमिकाको छोड़कर अन्यमें जाना उस्तके कृषायके 
उदयका काये है | मिथ्यादष्टी भेदज्ञानसे रहित होता हुआ तथा 
आत्मीक आनंदके स्वादकों नहों पहिचानता हुआ अ्रद्धान, ज्ञान 
तथा चारित्र तीनॉमें ही परसमय रूप हे । उप्तका सम्पूण बेन 
अनात्माकी भूमिमें होरहा हैं | अतएव गाढ़ कमके बंधनोंसे बंधता 
है, जत्र कि सराग सम्यग्दष्टी बहुत अल्प व वीतराग सम्यग्दष्टी 
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और भी अरुप बंधको करता है, जब कषाय रहित होकर क्षीणमोह 
“गुणस्थानमें झुद्धोपयोगी होनाता है तब तुते घातिया कर्मोका क्षय- 
कर भाव मोक्ष रूप अरहंत परमात्मा होजाता है | तात्पय यह है 
कि पर पदार्थमें रमणसे जो आत्माकी दुदंशा होचुकी दे उप्तको 
ध्यानमें लेकर एक ज्ञानी जीवको अपने ही शुद्ध स्वभावमें रमण 
करनेका उद्यम करना योग्य है | 

श्री पह्मनंदि मुनिने एकत्त्व सप्ततिमें कहा हे--- 
तदेवैक॑ पर रत्नं सर्वेशाखमहादथेः । 
रमणोयेषु सर्वेषु, तदेक॑ परम स्थित ॥४३॥ 
तदेचैक॑ परं तच्त्च॑ तदेवैक पर पद । 
-भव्याराध्य तदेवैक तदेवैक॑ पर मह:ः ॥ ४४ 0 
शर्त्रं जन्मतरुच्छे दि तदेवैक॑ सतां मतं । 

येगगिनां येागनिष्ठा हि तवेवैकं प्रयोजन ॥ ४५ ॥ 
मुम॒क्षणां वदेवैक मुक्ते: पन्था न चापरः | 

आनन्दापपि न चान्यत्र तद्धिहाय विभाव्यते ॥ ४६ ॥ 


संसारघे।रधर्मो ण सदां तप्तस्य वेदिनः । 

यत्र धारा गृह शांतं तदेव दिमशीतलं ॥ ४७ ॥ 
तदेवैक॑ परं दुर्ग-मगम्यं कर्म्मविद्विषां | 

तदेव तत्तिरख्कांरकारि सार निज बल ॥ 

तदेव महतो विद्या रूफुरन्मंत्रस्तदेव हि । 

ओबषधं तद्विश्रेष्टँ जन्प्रब्यांधिविनाशनं ॥ ४६ ॥ 


भावाथे-प्व॑ शा्रप्रमुद्रका एक आत्मतत्व ही उत्तम 
रत्न है | सर्व ही सुन्दर पदार्थोमें वही एक सर्वोत्छृष्ट है, वही 
एक परम तत्व है, वही एक उत्तम पद है, भव्योंसे वद्दी एक 
भारघने योग्य है, वही एक परम ज्योति है, संप्ताररूपी वृक्षको 
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'छेदनेवाला वही एक शस्त्र है, ऐसा साधुओंको मान्य है; योगियोंके 
योगकी स्थिरता उसीमें है, वही एक योगियोंका प्रयोजन है | 
मोक्षेके चाहने वालोंके लिये वही एक मुक्तिका मागे द्वै अन्य नहीं, 
उप्त तत्त्को छोड़कर अन्य कहीं भी आनन्द नहीं झलकता है । 
वही एक उत्कृष्ट किला है जहां कमेशत्रुओंका गमन नहीं होता है। 
यही तत्त्व कमोंकी सेनाका तिरस्कार करनेवाला है । यही एक 
बड़ी विद्या है, यही एक उत्तम मंत्र हे तथा यही एक अ्रष्ठ 
ओषधि है जो संस्तारके रोगोंको नाश करनेवाली है । 

इसतरह स्वप्तमय और परसमयके भेदकी सुचना करते हुए 
गाथा पृण हुई । 

उत्थानिका-आगगे पर समयमें परिणमन करते हुए पुरुषका 

स्वरूप फिर भी प्रगट करते हैं-- 


जो परदव्वम्मि सुई अछुह रागेण कुणदि जदि भाव । 
सो सगचारेत्तभट्टो परचारियचरो हवादि जीवों ॥ १६४ ॥ 
यः परदब्ये शुभमशुरभ रागेण कुणदि यदि भाव । 
से स्वकचरित्रेश्नषट्ट: पर लिचओ भवति जीव: ॥ १६४ ॥ 
अन्वय सहित सापान्या्थ-( जदि ) नब ( जो ) नो कोई 
(रागेण) रागभावसे (परदव्वम्मि) आत्माके सिवाय परद्रव्यमें (सुहं 
असुहं भाव) शुभ या अशुभ भावको (कुणदि) करता है (सो) तब 
वह (जीवो) जीव € स्गचरित्तमट्टो ) आत्मीक चारित्रसे भ्रष्ट होकर 
( परचरियचरों ) पर चरितमें चलनेवाला ( हवदि ) होनाता दै । 
विशेषाथे-नो कोई शुद्ध गुण ओर पयोयोमें परिणमनेवाले 
अपने शुद्ध आततद्गन्यसे भ्रष्ट होऋर निमेझ0: आत्मतत्त्वसे विपरीत 
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रागभावसे परिणमन करके शुभ ओर अशुभ द्वव्थोंमें उदासीनतारूप 
झुद्धोपयोगसे विपरीत सब परद्वव्योंके सम्बन्धमें जुभ या अशुभ भाव 
करता है सो ज्ञानानंदमई एक स्वभावरूप आत्माके तत्त्वमें चलने- 
रूप अपने ही चारित्रसे भ्रष्ट होकर स्वसंवेदनमें रमण क्रियासे 
विलक्षण परचारित्रमें चलनेवाला हो नाता है, यह सूत्रका अभिप्राय है | 
भावाथे-इस गाथामें मी यही भाव है कि जो आत्मतत्तवमें 
सन्मुख नहीं है, वह परम आचरण करनेवाला दे। चारित्रकी 
अपेक्षा झुड्योपयोग ही श्वचारित्र है-नो शुद्धोपपोगरूप आत्माके 
अनुभवसे हटकर अन्य पदार्थामें राग या ह्ष करता दै वह परमें 
आचरण करनेवाला अशुद्धोपयोगी है |अविरत सम्यग्दशनकी अपेक्षा 
जो शुद्धात्मको पह्चानकर व अ्रद्धानकर स्वरूपाचरण चारित्रमें 
लीन दे व स्वरूपमें रमण करनेकी शक्ति प्राप्त कर चुका है वह 
स्वचरित द्वै तथा जो आत्माक्रे ज्ञान अश्रद्धानसे रश्िति मिथ्यादष्टी 
अनातज्ञानी बहिरात्मा द॑ सो परचरित है| 
वास्‍्तवमें परमानन्दक्ा स्थान अपना ही आत्माक्रा अनुभव है 
इसलिये जो अपना हित चादते हैं उनको उचित है कि सवे विकल्पोंसे 
मुंह मोड़कर एक शुद्धत्माका ही अनुमव प्राप्त करें | इसीसे स्व- 
चारित्रकी प्राप्ति होगी। श्री पद्मनंदि मुनि एकत्वसप्ततिमें कहते हैं- 
पेपम्पासयंति कथयंति विचारयंति। 
सभावयंति च मुहुमहुरात्मतत्व॑ ॥ 
ते मेक्षमक्षयमनूनमनंतसोख्य॑ । 
क्षिप्रं प्रयांति नवकेवललब्धिरुपं ॥ ८० ॥ 
भावाथे-जो कोई आत्मतत्त्वका अम्याप्त करते हैं, उप्तीका 
कथन करते हैं, उसीका विचार करते हैं, तथा वारवार उप्तहीक्ी 
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भावना करते हैं वे शीघ्र अनंतज्ञानादि नव क्षायिक्रलव्धरूप, 
अविनांशी, महान व अनंत सुखरूप मोक्षको शीघ्र पहुंच जाते हैं | 
उत्थानिका-आगे ऐसा कहते हैं कि नो परमें आचरण करते 
हैं उन पुरुषोंको बंध देखा जाता है-उनके मोक्ष नहीं होसक्ती है । 
अथवा उस ही पूर्बमें कहे हुए परसमयके स्वरूपको प्राचीन मतको 
कहते हुए दृढ़ करते हैं--- 
आसवदि जेण पुण्ण पाव वा अप्ण्णोध भावेण । 
सो तेण परचरित्तों दवदित्ति जिणा परुतेति ॥१६५॥ 
आखत्रति यन प्रण्ये पापं चात्मनोष्थ भावेन । 
से लेन पर्चरित्र: भवतीति जिना: प्ररूपयन्ति ॥ १६५ ॥ 
अन्वय सहित सामान्याथे-: अध ) तथा ( जेण ) निम्त 
(अप्यणो भावेण) आत्माके भावसे (पुण्ण) पृण्य (वा) या (पा) पाप 
( आमृवदि ) आता है (नेण) तिस भावके कारण ( सो ) यह जोब 
(परचरित्तों) परमें आचरण करनेवाला (हवद्रित्ति) होनाता है ऐस। 
(जिणा) जिनेन्द्र (परूवंति) कहने हैं । 
विशेषाथ-अःस्रव रहित परमात्म-तत्वप्ते विपरीत भावके 
डारा परिणमन करके नचर यह जीव पुण्य या पापक्रा आख्रव करता 
है तब निराखत परमात्माके स्वभावसे छूटा हुआ शुडद्धात्माके अनु- 
मवमें आचरणरूप आत्माके चारित्रिमे भ्रष्ट होकर परमें आचरण 
करनेवाला दोनाता है इससे यह सिद्ध हुआ कि निस भावसे पापा- 
दिका आख़ब होता है उप्त भावसे मोक्ष नहीं होपक्ता । 
भावाथे-यहां श्रद्धानकी अपेक्षा गाथाका भाव लिया जावे तब 
तो यह अथे निकलता हद कि जिसने शुद्धात्मानुभूतिकी लब्षि सम्य- 
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ग्दशेन न होते हुए नहीं प्राप्त की हे वह संसतारमें अनन्तानुबन्धी 
कषाय तथा मिथ्यादशनक्रे आधीन हो संप्तारमें अत्यन्त मोदी होता 
हुआ इृष्ट पदा्थोसे राग तथा अनिष्ट पदार्थोसे द्वेष करता दै इससे 
निरंतर पापका आखव करता है व कभी सुखके लोभसे दान, पूना, 
जप, तपादि मंद कषायपतते करता है तब पुण्यका भी आंख करता 
है, परन्तु इन तीव्र या मन्दकपाय रूप भावोंमें मिथ्यात्त व अने- 
तानुबंधी कषायकी मलीनता होती है | इससे ये सब भाव संप्तारके 
बढ़ानेवाले हैं-मोक्षेके कारण कभी हो नहीं सक्त तथा यदि मात्र 
चारित्रकी अपेक्षा गाथाके अथपर विचार करें तो ऐप्ता भाव झल- 
कता है कि एक शुद्धोपयोग रूप स्वात्मानुभव ही मोक्षक्रा कारण 
है अथात्‌ कमंबंधका जलानेवाला है। जब बुडिपुवरेक ध्याताके भाषमें 
समभाव है, वीतरागता है, निविकहल्पप्तमाधि है तब ही ध्यान है | 
न उप्त समय मुनिके महाव्रतादि व्यवहारचारित्रका विकल्प है न 
आरवकके बारह व्रत, देवपूना आदि पटकर्मका विकल्प है-अर्थात्‌ 
बुद्धिपुवक ध्याताके भावमें न शुभोपयोग है न अशुभोपयोग है । 
सम्यग्टट्टी भलेप्रकार नानता दे कि नितने अश परिणामोंमें वीत- 
रागता रहेगी और वह निश्चय रत्नत्रय गभित होगी उतने अश्न 
ही कमेकी निभरा होगीव जितने अश सरागता रहेगी उतने अश 
कृ्मोका आखव तथा बन्ब होगा इसलिये ज्ञानी जोव जब शुद्धा- 
त्मानुभवसे छूटकर शुभ वा अशुम कार्यामें मन, बचन, कायकी 
प्रवृत्ति कर रहा है तब वह चारित्रकी अपेक्षा स्व॒स्मय रूप ब आपकें 
आप आचरनेबाला स्वचरित रूप नहीं है किन्तु आत्म-भुमिकाको 
छोड़कर परमें रत होनेके कारणसे परमें आचरण करनेवाला फच- 
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रितवान है ऐसा दो प्रकारका भाव गाथासे झलकता है। तात्पर्य 
यही है कि निम्न तरह बने झुद्धोपयोगमई स्वात्मानुमवके सन्मुख 
रहना ही आत्माका सच्चा हित है | 
श्री पद्मन॑ंदिमुनिने सदबोधचंद्रोदयमें कहा है--- 
वेधिरुपमखिलैरुपाधिमिवेशितं किमपि यक्तदेव ना | 
नान्यदृल्पमपि तस्चमोरशं, मेक्षदेतुरिति ये।गिनिश्ययः ॥२ण॥ 
आत्मबाधशुचितो थमदुभुतं, स्लॉनमत्र कुरुतासमं बुधाः । 
यश्न यात्यपरतीरथिकाटिमि: क्षालयत्यपि मल तदतरं ॥२८॥ 
भावाये-मोक्षका कारण यही ज्ञानरूप तत्व है जो सब 
उपाधियोंसे रहित है । नो कुछ है वही है, उप्के समान कोई मी 
त्व नहीं ऐप्ता ही योगियोंको निश्रय है। आत्मज्ञान रूपी पवित्र 
व आश्रयंकारी तीथ है-हे बुद्धिवानों ! इसीमें उत्तम स्नान करो [ 
जो अतरंगका मेल अन्य करोड़ों तीथंसि नहीं धुल सक्ता है उस 
मेलको यह तीर्थे अवश्य धो देता है । 
इस प्रकार विशुद्ध ज्ञान दशन स्वभावमई शुद्ध आत्मतत्त्वक्ना 
सम्यकश्रद्धान, ज्ञान व अनुभव रूप जो निश्चय मोक्षमार्ग है उससे 
विलक्षण पर समयका विशेष वर्णन करते हुईं दो गायाएं पृण्ण हुईं । 
उत्थानिका-आगे स्वचरितमें प्रवतेन करनेवाले पुरुषका 
स्वरूप विशेष करके कहते हैं- 
जो सन्वसंगमुक्को णण्णप्रणो अप्पणं सहावेण । 
जाणदि पस्सदि णियदे सो सगचरिय चरदि जीवो॥१६६॥ 


यः सर्वेसंगमुक्त: अनन्यमन: आत्माने स्वभावेन । 
जानाति पश्यति नियत सः स्वकचरितं चरति जीवः ॥१६६॥ 


अन्वयसहित साम्रान्याथे-(नो) नो ( सत्वसंगसुको ) सर्द 
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परिग्रहसे रहित होकर ( णण्णमणो ) एढक्ाग्र मन होता हुआ 
(अप्पणं) आत्माक्नो ( प्हावेण ) स्वमाव रूपसे ( णियदं ) निश्चल 
होकर (मानदि) जानता है (पस्सदि) देखता है (सो) वह (जीबो) 
जीव (पगचरियं) स्वचरित को (चरदि) आचरण करता है । 

विशेषाथे-नो तोन लोककी व तीन कालकी सवव बाहरी व 
भीतरी परिग्रहको मन, वचन, काय तथा छत, कारित, अनुमोदनासे 
त्यागता हुआ भी परिग्रहरहित परमात्माकी भावनासे पंदा होनेवाले 
सुंदर आनंदसे भरे हुए परमानंदमई सुख रूपी अमृतके र्वादसे 
पुणे कलशक्री तरह सव आत्माके प्रदेशोंमें भरा हुआ है और 
कृपोतलेश्याको आदि लेकर देखे, सुने व अनुभव किये हुए 
ओभोगोंकी इच्छाको आदि लेकर सव परभावोंसे पदा होनेवाले विकल्प 
जालोंसे रहित ह तथा अपने आत्माकी निबिकार चतग्पके चमत्कारसे 
प्रकाशरूप निश्वलपने ऐसा जानता है कि यह आप ओर परको 
जाननेटाला है व उसी हो आत्माक्रो विकह्॒प रहित होडइर देग्बल, 
है अथौत्‌ अनुभव करता है वही जीव अपने शुद्ध आत्माके अनु- 
मवरूप आवचरणका व परमागमक्री भाषासे बोतराग परम सामाधिक 
नामके आत्मीक चारित्रका अनुभव करता हद | इससे यह सिद्ध 
हुआ कि 'वशुद्ध ज्ञन, दशन स्वरूप नीवके सवभावमें निश्चलतासे 

टठदहरना सोई मोक्षमाग हे | 

भावाथ-हम गाथामें भी आचायने इसी बातकों टढ़ किय। 
है कि जो मय आत्मासे भिन्न चेतन व अचेतन पदार्थापे मप्तता 
छोड़ देता हैं यहांतक कि घन, धान्य, घर, स्त्री, पुत्र, मित्र, वर्त्र, 
अलेकार आदि पदाथोका सम्बन्ध भी नहीं रखता है नो ममता व 
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इच्छा या विकार या विकृल्पके पेदा करानेमें कारण हें-मथांत्‌ 
जो दिगम्बर साधु होमाता है और एकांतमें बेठता हे महां मनको 
क्षोमित करनेवाले कारण न हों-पवतकी गुफा, उपबन, नदी तट 
आदि निमन स्थढोंमें तिउता है ओर तब अन्य आत्माकी अशुद्ध 
अवस्थाओंकों छोड़कर मात्र उप्तके शुद्ध वीतराग ज्ञान दशनमई 
स्वभावकीं ध्याता है-ध्याते २ नत्र आप अपने स्पमावमें ऐसा 
तनन्‍्मय द्ोनाता है कि अपना उपयोग आपको छोड़कर अन्य कहां 
नहीं जाता है-अथात्‌ आप आपमें ड्रब नाता है तब वह 
महात्मा साधु अपने आत्मामें ही आचरण करनेवाला स्वचारित्र- 
वान कहलाता है-निश्चयनयसे यही मोक्षमार्ग है जहां श्रद्धान, 
ज्ञान तथा चारित्रकी एकता हो रही है-यही स्वरूपाचरण चारित्र 
हैं व यही परम निश्चय सामायिक है, यही घमंध्यान तथा शुक्त- 
ध्यान है तथा इसीसे कर्माोकी निनरा होती है। अतएव प्ताधकफो 
उचित है कि व्यवहार चारित्रके सहारेसे निश्चय चारित्रके पानेका 
अम्याप्त करे | यही अभ्याप्त अब भी अतीन्द्रियका भोग कराता है 
तथा भविष्यमें भी निमानन्द पानेकी योग्यता बढ़ाता है । 

श्री पद्मनेदिस्वामीने एकत्त्वम्तपतिमें इसी णकाग्रताक़ा हो 
माहात्म्य वणन क्रिया है। श्री मुनिरान कहते हैं- 

यदेव चेतन्यमह तदेव तदेव जानांति तदेव पश्यति । 
तदेव चेक परमस्ति निश्वयाद्रतेोरिम भावषेन सदेकतां परं॥३६॥ 

भावाये-नो कोई चतन्य है वही में है, वही जानता है, 
वही देखता है, वही एक उत्कृष्ट आत्मा निश्चयसे है इसलिये में 
उसीके साथ एकोमाबपनेक़ो प्राप्त हुआ हूं | 
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उत्थानिका-आगे इसी ही स्वसमय रूप तत्त्वको अन्य 
अ्रकारसे प्रगट करते हैं- 
चरिये चरदि सगं सो जो परदव्वप्पमावरहिदप्पा | 
देसगणाणवियप्पं अवियप्पं चरदि अप्पादों ॥ १६७ ॥ 


चरितं चरति स्वक॑ स ये: परद्वव्यात्मभावरहितात्मा । 
दरानज्ञानविकल्पमविकल्प॑ चरत्यात्मन: ॥ १६७ ॥ 


अन्वय सहित सामान्याथः-(जो) जो ( परदव्वप्पभावरहि- 
दप्पा ) परद्वव्योंमें आत्मापनेके भावसे रहित होकर ( दंस्रणणाण- 
वियप्पं ) दशेन ओर ज्ञानके भेदको ( अप्पादों ) अपने आत्मासे 
(अवियप्पं) अभिन्न या एकरूप (चरदि) आचरण करता है (सो) 
वही (स्गं चरियं) स्वचारित्रको (चरदि) आचरण करता दे । 

विशेषाथे-जो योगी पांचों इंद्रियोंके विषयोंकी इच्छा रूप 
ममताभावकोी आदि ले स्व विकल्प जालोंसे रहित होकर ममत्वके 
कारण सर्व बाहरी परद्रव्योंमें अपनापना, उपादेयबुद्धि, आलंबनबुद्धि 
या ध्येयबृद्धिको छोड़ देता है तथा नो पहले विकल्प सहित अव- 
स्थामें ऐसा ध्याता था कि में ज्ञाता हें तथा दृष्टा हें, अब निवि- 
कल्पसमाधिके समयमें अनंतज्ञान व अनंत आनंद आदि गुण और 
स्वभावमई आत्मासे उन ज्ञानदशन विकल्पको एक रूप करके 
अनुभव करता है सो ही महात्मा जीवनमरण, लाभ जलाभ, 
सुखदःख, निन्दा प्रशंप्ता आदिमें समताभावके अनुकूल वीतराग 
सदा आनन्दमई अपने आत्मामें अनुभव रूप आत्मीक चारित्रका 
बालनेवाठा होता है । 

भावाथे-यहां भी आचायेने शुद्ध स्वचारित्रका स्वरूप बताया 
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है । आत्माको अभेदरूपसे अनुभव करना ही स्वचारित्र है, जहां 
यह भी विकरप नहीं होते हैं कि में ह या नहीं, में एक हे या 
अनेक हूं, में नित्य हे या अनित्य हूं। में ज्ञान स्वरूप हू, में दशन 
स्वरूप है, में आनन्द स्वरूप हूं, में वीतराग हूं इत्यादि भेदरूप 
भावना जहां है वहां स्वचारित्रमें जानेक्री तस्यारी मात्र हे-हस्वचा- 
रित्र नहीं है। स्वचारित्र वही है जहां निराकुलरूपसे नित्र आत्माकी 
झुद्ध परिणतिमें थिरतारूप भाव हे | वाह्तवमें यथा मोक्षमागंका 
भाव निश्षेपरूपसे वहों लाभ होता हैं जहां आत्माके स्वभावमें तल्ली- 
नता प्राप्त होती है ! 

ऐप्ता जानकर जो स्वात्मानंदके भोगी हैं उनका कतेव्य हैं 
कि वे सब प्रकारसे ग्रहण करने योग्य एक अपने आत्माका ही 
आनन्द लेकर सन्तोध प्राप्त करें-ज्ञानी स्वात्मानुभवकी प्राप्तिके लिये 
इस प्रकार आत्माका चिंतवन करते हैं नेसा श्री पद्मनंदि मुनिने 
एकत्वसप्ततिमें कहा है- 
शुद्ध यदेव चेतन्यं तदेवाहं न स'शय:ः । 
मनः कल्पनयाप्पेतद्धोनर्मानंद्मंद्रिं ॥ ७२ ॥ 
अहं चतन्यम्रेवेकं नान्यत्किमषि जातुचित्‌ । 
संबंधिषि न कतापि टरढपक्षो ममेटशः ॥ ७५४ ॥ 
भावाथ-जो कोई भी शुद्ध चतन्‍्य स्वरूप हूं वही में हूं 
इसमें कोई संशय नहीं है। मरा स्वरूप मनकी कल्पनासे बाहर है 
तथा परमानन्दका मंदिर है, में एक चेतन्यमय ही हूं, में कभी भी 
और कोई नहीं हूं ऐप्ता ही मेरा दृढ़ पक्ष हे । 
इस तरह निविकल्प स्वसवेदन रूप स्वसमबका ही पुनः 
विशेष व्याख्यान करते हुए दो गाभाएं पृणे हुईं । 
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उत्थानिका-आगे यद्यपि पहले जीवादि नव पदाथोकी पीठि- 
काके व्याख्यानमें “प्रम्मत्तं णाणजुद्द” इत्यादि व्यवहार मोक्षमागंका - 
व्याख्यान किया गया तथापि निश्चय मोक्षमागंका यह व्यवहारमागे 
साधक है ऐसा बतानेके लिये फिर भी कहते हैं- 
धम्मादीसदहृण सम्मत्ते णाणमंगपुव्वगर्द । 
चिट्ठा तबंहि चरिया ववहारों मोक्खमग्गोत्ति ॥१६८॥ 
धर्मादिश्रद्धानं सम्यक्त्वं ज्ञानमड्पृवगतं । 
चेश तपसि चर्या व्यवहारों मोक्षमांग इति ॥ १६५८ ॥ 

अन्वयसहित सामान्याथ-(धम्मादी) धर्म आदि छः द्रव्योंका 

(प्दहणं) श्रद्धान करना (सम्मत्ते) सम्यक्त है। (अगपुव्बगई) ग्या- 
रह अंग तथा चौदहपृर्वका जानना (णाणं) सम्यग्जान है। (तबंहि) 
तपमें (चिट्टा) उद्योग करना (चरिया) चारित्र ६ (ववहारों मोकख- 
मग्गोत्ति ) यह व्यवहार मोक्षमागे है | 

विशेषाथे-वीतराग सवज्ञ द्वारा कहे हुए जीव आदि पदा- 
थोंके सम्बन्धमें मले प्रकार श्रद्धान करना तथा जानना ये दोनों 
सम्यग्दशन ओर सम्यग्ज्ञान गृहस्थ ओर मुनियोंमें समान होते हैं 
परन्तु साधु तपस्वियोंक्रा चारित्र आचार सार आदि चागित्र ग्रेथ्रोंमें 
कहे हुए मार्गके अनुप्तार प्रमत्त भर अप्रमत्त छठे सातत गुणम्था- 
नके योग्य पांच महात्रत, पांच समिति, तीन गुप्ति व छः आवश्यक 
आदि रूप होता है। गृहस्थोंका चारित्र उपासकाध्ययन झाख्त्रमें 
कही हुई रीतिके अनुप्तार पंचम गुणस्थानके योग्य दान, शील, 
धुना या उपवास आदि रूप या दशन, ब्रत आदि ग्यारह स्थान- 
रूप होता हैं | यह व्यवद्दार मोक्षमागंक्रा लक्षण है | यह व्यवद्दार 
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मोक्षमागे अपने ओर दूसरे परिणमनक्रे आश्रय द्वै-इसमें साधन 
ओर साध्य भिन्न द्वोते हें, इसका ज्ञान व्यवहारंनयके आश्रयसे 
होता है । मेसे सुवर्णपाषाणमेंसे सुवण निकालनेके लिये अग्नि 
बाहरी साधक है तेसे यह व्यवद्दार मोक्षमार्ग निश्चयमोक्षमार्गका 
बाहरी साधक है-जो भव्य जीव निश्चयनयके द्वारा मिन्न स्ताधन 
और साध्यको छोड़कर स्वयं ही अपने शुद्ध आत्मतत्वके भले प्रकार 
श्रद्धान, ज्ञान तथा अनुभवरूप अनुछठानमें परिणमन करता द्वे वह 
निश्चयमोक्षमागका आश्रय करनेवाला हैं| उमके लिये भी यह 
व्यवहार मोक्षमागं बाहरी साधक हे | 

भावाथ-हृप्त गाथामें आचायेने व्यव्दमोक्षमागंको इसी 
लिये बताया है कि जो निश्चय मोक्षमा्गंकोी प्राप्त करना चाहने हैं 
परन्तु ऐसी भूमिमें ठहरे हुए हैं नहांपर अश्ञुभ कार्योके व मोहके 
बादल बहुत तीव्र आरहे हैं कि जिससे उनकी दृष्टि निश्चयमोश्ष- 
मागपर जम ही नहीं सक्ती ६ उन नीवोंको निश्चय मागपर लाने 
व अशुभ मार्ग या संस्तार मागंकी भूमिकासे हटानेके लिये व्यवहार 
मोक्षमाग हम्तावलबन रूप हँं-इसके सहारेसे निल्‍णय मोक्षमागका 
लाभ एक साधकको होमक्ता है | शुद्ध आत्मारूप मेरा स्वभाव 
निश्चयसे हें इसी बातका ज्ञान व श्रद्धान प्राप्त करनेके लिये यह 
आवश्यक्न है कि जीवादि सात तत्त्वोंका ज्ञान श्रद्धान हो | आश्रव 
व बंध तत्त्वसे जीवके अशुद्ध होनेके कारण व संवर व निनरा 
तत्त्वसे नीवके शुद्ध होनेके उपाय विदित होते हैं। मोक्षसे अपनी 
शुद्ध अवस्थाका ज्ञान होता है। इस तरह भेदरूप पदाथोका ज्ञान 
प्राप्त करनेसे नब मिथ्यात्त व अनन्तानुबन्धी कृपायका उपश्यम होता 
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हैं तब आत्माका यथार्थ श्रद्धान होता है । यही निश्चय सम्य- 
ग्दशन है व तब ही ज्ञान भी निश्चय सम्यग्ज्ञान कहलाता है। 
गृहस्थ व मुनि दोनोंको यह सम्यग्दशन ओर सम्यग्ज्ञान समान हो 
सक्ते हैं परन्तु चारित्रिमें भेद दै-मुनिका चारित्र पंच महात्रतरूप है 
जहां अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म चय ओर परिग्रह त्यागका पृणतया 
पालन है जहां सव ग्रद्दारम्मका त्याग है, जहां एकांत नि्ेन स्था- 
नोंमें निवास दे-यह सच व्यवहारचारित्र निश्चयचारित्र नो अपने 
स्वरूपमें आचरणरूप है उप्तका इसीलिये बाहरी साधन होनाता 
है कि इस व्यवहारचःरित्रसे मनके संकल्प विकल्प हटते हैं ओर 
उपयोग निराकुल होकर अपने आत्माके ध्यानमें तल्लीन होजाता 
है। गृहस्थ आ्रावक पूना दान सामायिकादि व उपवासादि व ग्यारह 
प्रतिमा रूपसे जो अपने२ योग्य व्यवहारचारित्र पालते हैं उप्तका 
भी हेतु निश्चयचारित्रका लाभ है। गृहस्थन्नन पूजा सामायिका- 
दिके द्वारा परमात्माके गुणोंका विचार करते हुए यक्रायक स्वात्मा- 
नुभवमें जब तल्लीन होनाते हैं तब निश्चयचारित्रका लाभ पालेते हैं। 

निश्रयमोक्षमाग आत्माके भावमें लवलीनता रूप है इसके 
ल/!भमें जो जो बाहरी उपाय सहकारी हों वे सब ही व्यवहार मोक्ष- 
मार्ग हें-जो अपना द्वित करना चाहें उनको उचित है कि व्यवहा- 
रको सहारा देनेवाला जानकर जबतक निश्चयमार्गमें दृढ़तासे बराबर 
जमना न हो ठबतक दस व्यवहार मागेरूपी सेवककी सहायता 
लेना नहीं त्यागे-यही वह रक्षक है जो विषय कषायरूपी चोरोंके 
आक्रमणोंसे बचाता है, तथापि सताषककों अपना लक्ष्य बिंदु निश्चय 
मोक्षमागंकी द्वी बनाना योग्य है क्‍योंकि साक्षात्‌ मोक्षका व आन- 
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न्‍्दका उपाय यही दै-ऐसी द्वी प्राथेना मुनि पह्मनंदिने की है- 
बातव्यांप्समुद्॒वारलदरोस घांतवत्सव्यंदा । 
सर्यत्र क्षणभुंगुर॑ अगदिदं सचित्य चेता मम ॥ 
स प्रत्येतवशीषजन्प्रजनकष्यापारपारबख्थिते । 
रुथातं बॉछति निविकारपरमानंदे त्वयि ब्रह्मणि ॥१७ 
भावाथे-नेसे समुद्रमें पबनके कारण निरन्तर लहरें उठतीं 
ओर नष्ट होती हें ऐसे ही यह जगत सब तरहसे क्षणमंगुर है । 
ऐसा विचार कर मरा चित्त अब यही चाहता है कि वह संसार 
सम्बंधी व्यापारोंसे पर होनेवाले निविकार परमानंदमई तुझ बद्ा 
स्वरूप आत्मामें उहर नावे। इस तरह निश्चयमोक्षमागेंके साधक 
व्यवहार मोक्षमार्गक़ों कहे हुए पांचर्वे स्थल गाथा पृ हुई | 
उत्थानिका-आगे यद्यपि पहले स्वप्तमयके व्याख्यानके कालमें 
“४ जो सव्वसंगमुक ' इत्यादि दो गाथाओंके हारा निश्चयमोक्ष- 
मार्गका व्याख्यान किया था तथापि यह निश्चयमाग इसके पहली 
गाथामें कहे हुए व्यवहारमोक्षमागंके द्वारा साधने थोग्य है इस 
प्रतीतिके लिये फिर भी उपदेश करते हैं--- 
णिश्वयणयेण भणिदों तिहि तेहि समाहिदों हु जो अप्पा। 
ण कुणदि किनिवि अण्णं ण मुयदि सो मोक्खपग्गोत्ति ॥ 
निश्चानयन अणिनमखिभिस्त: समाहित: खल यः आत्मा । 
न करोति किचिदप्यन्य ने मुखति स मोक्षमार्ग इति ॥ १६९ ॥ 
अन्वय सहित सामान्याथ-( जो अप्पा ) जो आत्मा (हु) 
वास्तवमें (तेहि) उन (तिहि) तीनोंसे एकताको प्राप्त करता हुआ 
(किंचिवि अण्णं) कुछ भी अन्य कामको (ण कुणदि) नहीं करता 
है (ण मुयदि) न कुछ छोड़ता है (सो) वह आत्मा ( मोक्खमग्गोत्ति) 
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20. 5 ैिकादुओ नी कक पक मि>ल्थ  आ का आ  भी आल कक पी आ का  आ लक ककआरनगाह कर“ पक सकी एड नरम डा हा न्य हरी क्‍फिदाला पं आम वाआन्म कमा. 


मोक्षमाग है ऐसा (णिचयणयेण) निश्चयनयसे (मणिदो ) कहा गया है। 
विशेषार्थ-जो आत्मा सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान ओर सम्पक्‌- 
चारित्रसे एक्राग्न होकर अपने आत्मीक भावके सिवाय क्रोधादि 
भावोंक़ों नहीं करता है ओर न आत्माके आश्रयमें रहनेवाले अनं- 
तज्ञान आदि गुणसमूहको त्यागता है वही निश्चयमोक्षमाग स्वरूप 
है। अपने ही शुद्ध आत्माकी रुचि निश्चय सम्य्दशन है, उ्ती 
हीका ज्ञान निश्रय सम्यग्ज्ञान है तथा उसी ही शुद्ध आत्माका 
निश्चल अनुभव सो निश्चय प्रम्यकचारित्र है। इन तीनोंकी एकता 
निश्चय मोक्षमागं है-इसीका साधक व्यवहार मोक्षमाग हे नो क्रिप्ती 
अपेक्षा अनुभवमें आनेवाले अज्ञानकी वासनाके विलय होनेसे भेद 
रत्नत्रय स्वरूप है | इस व्यवद्वार मोक्षमागंका साधन करता हुआ 
गुणम्थानोंके चढ़नेके क्रमसे जब यह आत्मा अपने ही शुद्ध आत्मीक 
द्रव्यकोी मावनासे उत्पन्न, नित्य आनन्द स्वरूप मुखाम्ृत रसके 
आस्वादसे तृप्तिरूप परम कलाका अनुभव करनेके द्वारा अपने द्वी 
शुद्धात्माके आश्रित निश्चय सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान व सम्यकचा- 
रित्रमई हो ए% रूपसे परिणमन करता है तब निश्चयनयसे भिन्न 
साध्य ओर भिन्न साधक मावके अभावसे यह आत्मा ही मोक्षमार्ग- 
रूप होनाता है | इससे यह प्रिड्ध हुआ कि सुबरष्च-पाषाणके लिये 
अग्निकी तरह निश्रय और व्यवहार मोक्षमार्गमें सताथ्य ओर साध- 
कभाव भलेप्रकार सम्भव है | 
भावाथे-इस गाथामें आचायेने निश्चयमोश्षमागेका कथन 
करते हुए उसे व्यवहार मोक्षमाग द्वारा साधने योग्य बताया है । 
प्रथम अवस्थामें व्यवहारकां आलम्बन आवश्यक है | इसीके द्वारा 








अर १३० श३०कामाए, उन उपर परममेद कर पे न्‍र पे पवार सका” |)" #म्याय यार >दाििररी मिक कप ह पद पदक" हनी मि॥ जी फम पास भीम पानी ९० ३ हरम५मकपकरमि ९, #र कर पिच हक १५: #रम पक िइुढतच कन्या करी गए की के -न्‍रमिकमकीी एक पर पा 


अज्ञानवासित मार्गसे अपनी रक्षा करता हुआ तथा निश्चयमोक्ष- 
मा्गपर लक्ष्य रखता हुआ यह आत्मा उन्नति करता चला जाता 
है। आत्मतत्ततका विचार अनात्मासे मिन्न करते हुए जब इसका 
उपयोग ऐसी स्थितिकों पहुंच जाता है कि ग्रहण या त्यागके विक- 
ल्पसे छूट नाता है-मात्र शुद्ध आत्माकों भावश्रुत ज्ञानके द्वारा 
श्रद्धान तथा ज्ञानपुर्वंक ग्रहण करलेता है अथीत्‌ आप अपने 
वीतरागभावमें ऐसा जम जाता है कि सिवाय निनात्मीक परिण- 
तिके ओर किसी रागट्रेपादि परिणतिको नहीं करता है अर्थात्‌ 
जहां निन आत्मामें रमणरूप स्वात्मानुभति दशा प्राप्त होनाती है 
बही अवत्था निश्रय मोक्षमागगका स्वरूप है । उप्ती सभय साम्य- 
भावका झअलकाव होता है। जप्ता श्री पद्मनंदि मुनिने सदबोधचद्रो- 
देवमें कहा है-- 

चित्खघरूपपदल्लीनमानसेा यः सदा किल यागिनायकः । 

जोवराशिरखिल श्चिदात्मका दर्शनोय इति चात्मसलब्निमभः॥४३१ 

भावाथ- निसका मन चेतन्यके स्वरूप रूपी पदमें लीन है 
वह सदा योगियोंक्रा गुरु है यह सव चेतन्यमई जीवराशि अपने 
आत्माके समान निश्चयनयसे देखने योग्य है| इसी दृष्टिसे समता 
जाग्रत होती है | 
उत्थानिका-आगे अमेदनयसे यह आत्मा ही सम्यग्दशन, 

सम्यग्ज्ञान व सम्यक्रचारित्र स्वरूप है ऐसा कहते हुए पहले कहे 
हुए मोक्षमागक्ी ही ढढ़ करते हैं--- 

जो चरदि णादि पिचछदि अप्पाणे अप्पणा अणण्णमय। 

सो चारित्त णा्ं दंसगमिदि णिचिदों होदि ॥१७०॥ 





१० लानत भर्ती “पा भारिशचका 


२०६३ ] श्री पंचास्तिकाय टीका | 
यश्वरति जानाति पश्यति आत्मानमात्मनानन्यमयं ! 

स चारित्रे ज्ञान दशनमिति निश्चितों भवति ॥ ६५७० ॥ 
अन्वय सहित सामान्यार्थ-(नो) जो कोई (अप्पणा) अपने 
आत्माके द्वारा ( अणण्णमययं ) आत्मा रूप ही ( अप्पाण ) अपने 
आत्माको (पिच्छदि) अ्रद्धान करता है, (णादि) जानता है, (चरदि) 
आचरता है (प्तो) यह (णिच्छिदो) निश्चयसे ( दंपरण णाण चारित्ते 

इदि होदि ) सम्यग्दशन ज्ञान, चारित्ररूप हो नाता है | 
विशेषाथे-जो कोई वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानमें परिणमन 
करता हुआ अपने अंतरात्मपनेके भावसे मिथ्यात्व व रागादिभावोंसे 
रहित व केवलज्ञानादि अनन्तगुणोंसे एकतारूप अपने शुद्ध आत्माको 
सत्ता मात्र दशनरूपसे निरविकल्प होकर देखता है या विपरीत 
अभिप्राय रहित शुद्धात्माकी रुचिरूप परिणतिसे अद्धान करता है, 
विकार रहित स्वप्तवेदन ज्ञानके द्वारा उसे रागादिसे भिन्न नानता 
है तथा उसप्तीमें तन्मय होकर अनुभव करता है वही निश्चय रत्नत्रय 
स्वरूप है| इस सृत्रमें अभेदनयक्री अपेक्षासे आत्माको ही सम्य- 
-ग्दशन ज्ञानचारित्र तीन रूप कहा है। इससे जाना नाता दे कि 
जैसे द्राख आदि वस्तुओंसे बना हुआ शरबत अनेक वस्तुओंका 
होकर भी एकरूप कहलाता है बसे ही अभेदकी अपेक्षासे एक 
निश्चय रत्नत्रय स्वरूप जीवके स्वभावमें निश्वल आचरणरूप ही 
मोक्षमाग है यह भाव है। ऐपा ही अन्य ग्रन्थमें इस आत्माधीन 

निश्चय रत्नत्रयका लक्षण कहा है;- 
वर्शनं निश्चय: पुसि वेधस्तदेध इच्यते | 
व्थितिरत्रेव जारित्रमिति येगः शिवाध्रय: ॥ 

भावायथे-आत्मामें रुचि प्तम्पग्दशन है-उसीके ज्ञानको सम्म- 





द्रितीय खण्ड । [२०७ 


यही मोक्षका कारण योगाम्यास है। 

भावाथ-इस गाथामें भी निश्चय रत्नत्रयक्री टढ़ताकों बताया 
है| वास्तवमें जेप्ता साथ्य होता है वंधा ही साधन होता है-साध्य 
आत्माकी शुद्ध अवत्था दै तत्र साधन उसी शुद्ध आत्माका श्रद्धान, 
ज्ञान तथा अनुभव है। यद्यपि भेदनयसे तीनरूप है तथापि भेदनयसे 
बह एक रूप है अथोत्‌ आत्म खभावमई है। नसे शरबत कई 
वस्तुओंका बना होता है तथापि एक पानक नामसे कहा जाता है 
बैसे ही निश्चय रत्नत्रयमई आत्मा एक्र रूपसे कहा जाता दै-मेसे 
शरबत पीनेवालेको स्व वस्तुका मिश्रित स्वाद आता है जो उसमें 
मिली हुईं हैं उप्ती तरह जो एद्राग्म मन हो आत्माका ध्यान करता 
है उसे रत्नत्रयमई मोक्षमागंका लाभ होता है | इसलिये जो इस 
जीवनमें ही आत्मानन्द लेना चाहँ ओर परलोकमें भी आत्माको 
सुखी रखना चाहें उनके लिये उचित है कि वे सब प्रपंचनालसे 
मन दृटाकर एक आत्मानुभवका ही यत्न करें। श्री पद्मनंदि मुनिने 
सदबोध चन्द्रोदयमें कहा हे- 

निश्चयावगस्थितित्रय रलल चितिरियं परमाट्यनि | 
पेगद्ृश्विषयो मवन्नसो निश्चयेन पुनरेक एवं दि ॥३०॥ 

भावाय-यद्यपि प्म्यग्द शन, ज्ञान चारित्र तीन रत्नोंड्ी संगति 
है तथापि नब शुद्ध आत्मामें ध्यानकी एकता होनाती है तब वहां 
एक ही रूप रह जाती है अर्थात्‌ आत्मानुभवर्में रत्नत्रयके भेद 
भी नहीं रहते हैं । 

इस तरह मोक्षमागंके वणनकी मुख्यतासे दो गाणाएं पूण हुई। 


२०८ ] श्री पंचास्तिकाय टीका । 
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उत्थानिका-आगे यह दिखलाते हैं कि जिसका श्रद्धान 
स्वाभाविक सुखमें है वही सम्यद्टी है-- 
जेण विजाणदि सब्बं पेच्छदि सो तेण सोक्वमणहवदि । 
इदि ते जाणदि भविओ अभव्वसत्तो ण सदहदि ॥१७१॥ 
येन विजानाति सब परद्यति स तेन सोख्यमनुभवति । 
इति तजानाति भव्यो5भव्यसन्यों न श्रद्व्त ॥ १७१ ॥ 

अन्वयसहित सामान्यार्थ-(मो) यह आत्मा ( जेण ) निष् 
केवलज्ञानसे ( सव्व॑ ) सबको ( विज्ञाणदि ) विशेषपने जानता दे 
( पेच्छदि ) देग्ग्ता हैं (तेण ) तिसरहीसे ( सोक्खम्‌ ) सुखको 
( अणुहवदि ) नोगता है ( भविओ ) भव्य जीव (ते) उप्त सुखको 
(इदि) उसी प्रकर (नाणदि) जान लता हैं ( अभव्वम्तत्तो ) अभव्य 

जीव (ण) नहीं (मदृइृदि) श्रद्धान करता है । 
विशेषाओ-यह ज्ञोव लोक अलोकको प्रकाश करनेवाले केव- 
लज्षानसे संशय, विपयेय व अनध्यवस्ताय रहित तीन छोक़के 
तीन कालवर्ती वस्ट्समूहक्रो जानता है तथा लोकालोक प्रकाशक 
केवलदशनसे पत्ता मात्र उन सबको एक साथ देखता है तथा उन्हीं 
केवलज्ञान, केवलटशनके द्वारा इन दोनोंसे अभिन्न सुखको निरंतर 
अनुभव करता है | जो इस तरहके अनन्त सुखको ग्रहण करने 
योग्य श्रद्धान करता है तथा अपने२ गुणस्थानके अनुपार उसका 
अनुभव करता है वही भव्य जीव है। अभव्य जीवको ऐसा श्रद्धान 
नहीं होता है। मिध्यादशन आदि सात प्ररृतियोंके उपशम, क्षयो- 
पद्म वा क्षयसे प्रम्यम्टट्री भव्य नीव चारित्रमोहके उपशम या 
क्षयोपशमके अनुप्तार यद्यपि अपने २ गुणस्थानके अनुकूल विषयोंफ़े 


द्रितीय खण्ह। [ २०९ 
सुखको त्यागने योग्य समझकर भी भोगता है तथापि अपने शुद्ध 
आत्माकी भावनासे पेदा होनेबाले अतींद्रिय सुखको ही 3पादेय या 
ग्रहण योग्य मानता है-अभव्य ऐसा नहीं मानता है कारण इसका 
यही है कि उसके पृ4में कहे प्रमाण दशनमोह तथा चा रत्रमोहका 
उपशम आदिका होना संभव नहीं है। इसीलिये उप्तका अमव्य 
कहने हैं यह भाव है । 

भआावाये टन गाथामें आचायने सर्वज्ञ कथित सिद्धांतका 
निरूपण किया ६ कि सबज्ञके ज्ञानमें नो नीव अभव्य अन्‍्के हैं 
उनके ऐसा गाद़ मिथ्यात्तर कर्मका उदय है कि उनको सम्बग्धजनका 
होना संभव नहीं ह-ऐसे अभव्यक्रो परमात्माके अनुभव आने- 
वाले अनन्त अतींद्रिय मुखका श्रद्धान नहीं होता हे त भव्य 
मीवको ऐसा अ्रद्धान उस्त समय होजाता हे भब्  सम्यक्त,# -कने- 
बाल कम उपशम, क्षय, या क्षयोपश्चम रूप होनाने हं। ऐसा 
सम्यक्ती जीव भितनी२ कषायकी मंदता बढ़ाता है ओर वीतरोग 
होता माता हैं उतना* अधिक अपने स्वरूपमें आचरण ना हुआ 
स्‍्वानुभवका लाभ करता हैं | उसके श्रद्धानमें अतींद्रिय शव ही 
सुख भासता हैँ | वह इंद्रिय सुखको अयोग्य समझता ह “थापि 
पुत्र संस्कारसे जबतक ग्ृृहस्थमें टहरने लायक कृषायको न! नहीं 
पाता है तबतक न्याययुक्त विषयभोग भी करता है परर.. उनकी: 
इच्छाको राग समझकर उप्तको आकुलता मेटनेको इंद्रियोंकः भोग- 
करता हैं| भावना यह रखता हैं कि इनकी इच्छा कब मिटे और, 
में कब निश्चित होकर मात्र स्वात्मानुभवका ही लाभ लिया करूं: 
तात्पय यह है कि हमकी अपनेकी भच्य समझकर थे से सुखका: 

१४ 





२१७० |] श्री पंचास्तकाय टीका । 
विश्वास लाकर उसकी प्राप्तिका यत्न करना योग्य दे । 
जैसा श्रीपझनंदि मुनिने निश्रयपंचाक्षतमें कद्दा है--- 
सम्यकसुलबेधघरशां त्रितयमलडपरार्मना रूप । 
सतत्रयसतत्परो यः स एव तल्लब्धचिकृतरूत्य: ॥ १३ ॥ 
भावाये-जिनको भलेप्रकार आत्मीक सुख तथा ज्ञानका 
अ्रद्ाान हे उनको रत्नत्रय एक अखण्ड परमात्माका स्वभाव ही मासता 
है । नो इन तीनोंमें तत्पर होनाता हैं वही उप्त आत्माकी प्राप्तिसे 
रुतकृत्य या रुता्थ होनाता है। इस तरह भव्य तथा अमव्यका 
स्वरूप कहनेकी मुख्यतासे सातवें स्थलमें गाथा पूण हुई | 
उत्थानिका-आगे यह समर्थन करते हैं कि श्रद्धान, ज्ञान 
तथा चारित्र यदि परद्रव्यके आश्रय सेवन किये जाव तो उनसे 
बंध होता हे, वे ही यदि आत्माके आश्वित सेवन किये नावे तो 
उनसे मोक्षका लाभ होता हें- 
देसगणाणचरित्ताणि मोक्‍्खमग्गोत्ति से विदज्वाणि । 
साधूहि इद भणिद तेहिं द्‌ बंधो व मोकक्‍्खो वा ॥१७२॥ 
दद्लानज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग इति सविनव्यानि । 
साधुभिरिदं भणित तेस्तु बन्धो बा मोक्षों वा ॥ १०७२ ॥ 
अन्वय सहित साम्रान्याथे-( दंसगणाणचरित्ताणि ) दशन, 
ज्ञान, चारित्र (मोक्खमग्गोत्ति) मोक्षमागे हैं ने ही ( सेविदव्वाणि ) 
सेवने योग्य हैं। ( साधूहि ) साधुओंने (इद भणिद) ऐसा कहा हे। 
(तेंहिं दु) इनहीसे (बंधो व) कर्मबंध (वा) या (मोकखो) मोक्ष होता हे | 
विशेषा्े-ये सम्यग्दशन, ज्ञान, चारित्र जब शुद्धात्माके 
व्यश्रित होते हैं तब. मोक्षके कारण होने हैं परन्तु नब ये शुद्धात्माके 




















सिवाब अन्यके आश्रय होते हैं तब बंधके कारण होते हैं ॥ 
इसपर टदष्टांत देते हैं-मेसे घ्त आदि पदार्थ स्वमावसे ठंढे द्ोने- 
पर भी अम्निके संयोगसे दाहके कारण होनाते हैं तैसे ही ये रत्न- 
त्रय स्वभावसे मुक्तिके कारण हैं तोमी पंचपरमेष्टी आदि शुभ द्रव्यके 
आश्रयमें दोनेसे साक्षात्‌ पुण्यबन्धके कारण होते हैं तथा ये ही 
अ्रद्धान ज्ञान चारित्र जब मिथ्यादशन तथा विषय और कपावके 
कारण परद्रव्योंके आश्रयमें होते हैं तब पापनंघके कारण भी होते 
हैं | इससे यह सिद्ध हुआ कि जीवके स्वभावमें निश्चक आचरण 
करना मोक्षमागे दे । 

भावाथे-इस गाथामें आचार्यने यह बात दिखलाई है कि 
सम्यग्दशनादि रत्नत्रय आत्माके स्वभाव हैं | नेसे पानीका स्वमाव 
शीतल, निमेल, तथा मीठा हे वेसे आत्माका स्वभाव सम्यम्दशन, 
सम्यग्ज्ञान व सम्यग्चारित्र रूप हे-जेसे मिश्री डालनेसे पानीका 
स्वभाव कुछ गंदला व अन्य तरहका मीठा होनाता हद बसे शुभो- 
पयोगरूप पंचपरमेष्टीकी भक्ति, दान, पूना आदि परिणामोंके मिश्र- 
णसे वे ही शुद्ध गुण शुदधरूप आचरण करते हुए सातावेदनीय 
आदि पुण्यकर्मके बन्धके कारण द्वोजाते हैं तथा नेसे खारा ओर 
गंदला लवण पानीमें मिलानेसे वही पानी मेला ओर खारा होनाता दे 
जो पीनेवालेको बुरा लगता दे वेसे मिथ्यात्व भाव इंद्रिय बिषयकी 
चाद व क्रोधादि कपायके द्वारा अनेक पदार्थोमें रमा हुआ यह 
श्रद्धानादि भाव अशुभोपयोग होऋर पाप बंघका कारण होजात है | 
इसका भाव यही है कि मोक्षेके अनन्त सुखके चाहनेवाले 
जीवके लिये उचित है कि पाप बंधके कारण उपयोगसे बचकर 








२१२ ] श्री पंचास्तिकाय टीका । 


न न मम कक सी आओ आम आम कक आम इइशि 


जहांतक संभव हो शुद्ध आत्मामें ही श्रद्धा व ज्ञान सद्दित चयो करे। 
युदि उपयोग वीर्यकी कमीसे स्वात्मानुभवमें अधिक न ठहर सके 
तो उसे श्री पंचपरमेष्ठीको भक्ति, स्वाध्याय, दान, धर्म गोष्ठी व 
गरोपकारादि शुभोपयोगमें. लगाकर अश्जुभसे रोके, तथापि झुभोपयो- 
गको साक्षात्‌ मोक्षका कारण न मानकर उसको परम्परासे मोक्षका 
कारण व साक्षात्‌ पुण्यबंधका कारण जाने | तात्पय यह है कि. 
निश्रयसे आत्माधीन रत्नतन्नय ही ग्रहण करनेयोग्य हे । 

श्री पद्मनं दे मुनिने एकत्वभावनादशकमें कहा हैं--- 

चैतन्यैकस्वस वित्तिदेल्लेमा सेव मोक्षदा । 

लब्धत्रा कथंचिच्चेश्वितनोया मुहुमहुः ॥ ४॥ 

भोक्ष पव्र खुल साक्षात्तत् साध्यं मुपुश्ष॒ुभि:। 

ससारे:? तु तन्नाध्ति यरस्ति खल्लु तन्न तत्‌ ॥५॥ 

भावाथ चेतनाके स्वभावमें फ्रता पाकर अनुभूतिका पाना 
यद्यपि दुलेम हैं तथापि यही मोक्षका देनेवाली हं। इसे जिम्त तरह 
बने पाकर इतीका बारबार चन्तवन करना चाहिये। साक्षात मोक्ष 
ही सुखरूर ८ | मोक्षके ऋद्नेवालोंकोी उपहीका साधन करना 
चाहिये | संनारमें यहां वह सुख नहीं ह-यदि कुछ सुख है तो 
यह मोक्षका सुख नहीं हूं । 

इस तरह झुद्द रत्नत्रयसे मोक्ष व अशुद्ध रत्नत्रयसे पृण्यबंध 
होता हे ऐसा कहते हुए गाथा पृण हुईं । 

पी ठिका-इमके पीछे सूक्ष्म परप्तमयका व्याख्यान करनेको 
पांच गाथाएं हैं। उनमें एक गाथामें उप्तकी सत्ररूप कथन हैं फिर 
ठीन गाथाओंें उम्तक्रा विघ्तार हेँ। फिर एक गाथामें इत्ीका संकोच 
बूथन हैं । ऐसे नवमें स्थलमें समुदायपातनिका हे। 











द्वितीय खण्ड।... [२१३ 
उत्थानिका-आगे सूदम परसमयका स्वरूप कहते हें- 
अण्णाणादों णाणी जदि मण्णदि “अटल 
हवदित्ति दृक्खमोकर्ख परसमयरदो जीवो ॥१७०। 
अज्ञानात्‌ ज्ञानी यदि मन्‍्यते शुद्धसंप्रयोगातु | 
भवतीति भावमोक्ष: परसमवरतों मव्रति जीव: ॥१७३॥ 
अन्यव सहित सामान्याथ-( जदि) यदि (णाणी) शाख्त्रोंको 
जाननेवानेवाला कोई (अण्णाणादो) अज्ञानभावसे (सुद्ध संपओगादो) 
शुद्ध आत्माओंकी भक्तिसे (दुक्‍्खमोक्ख) दुखोंसे मुक्ति (हृवदि त्ति 
भण्णदि ) होनाती है ऐपता मानने लगे तो वह (नीवो) जीव (पर- 
समयरदो ) पर समय अर्थांद पर पदाथमें रत ( हवदि ) है । 
विशेषाथे-जो कोई ज्ञानी होकर भी शुद्धात्माके जनुभवरूप 
ज्ञानसे विलक्षण अपने अज्ञानभावसे ऐप्वा श्रद्धान करलेवे कि शुद्ध 
बुद्ध एक स्वभावके घारी अहतोंमें व उप्त शुद्ध, बुद्ध एक स्वभावके 
आराघन करनेवाले साधुओमें भक्ति करलेनेसे ही अपने आत्म- 
स्वभावकी भावनासे उत्पन्न अतीन्द्रिय सुखसे प्रतिकूल जो दुःख 
उससे मुक्ति होनायगी तो वह नीव उसी समयसे परप्तमय रत 
होजाता हैं | यदि कोई पुरुष निविकार शुद्धात्माक्नी भावनारूप 
परम उपेक्षा संयममें ठहरना चाहता ह परन्तु वहां जमनेकी शक्ति 
न रखनेपर क्रोधादि अशुद्ध परिणामोंसे बचनेके लिये तथा 
संप्ताको] स्थिति छेशनेके लिये जब पंचपरमेष्ठीकी गुणस्तबन 
आदि रूप भक्ति करने लगता है तब वह सुक्ष्म पर पदाथ्थमें रत 
होनेके कारणसे सराग सम्यर्डष्टी होनाता है तथा यदि कोई 
आत्माकी भावना करनेफे लिये समर्थ हे तोभी शुभोपयोगरूप भन्द्ि 








२१४ | श्री _२१४ ) श्री पंचास्तिकाय टीका । 


 आदिके भावसे ही संसारसे मुक्तिका लाभ होता है ऐसा एकान्तसे 
मानने लगे तब वह सूक्ष्म परसमयरूप परिणामके कारण अज्ञानी 
तथा मिथ्यादृष्टी होनाता है | इससे यह सिद्ध हुआ कि अन्ञानसे 
जीवका बुरा होता है। कद हे- 
के विवृज्ञानता नष्ठा: केचिश्रष्टाः प्रमादत: | 
केशिज्लञानावडेपेन केचित्नपरश नाशितांः॥ 
अथ-कितने जीव तो अज्ञानसे भ्रष्ट होजाते हैं, कितने 

प्रमादसे नष्ट होते हें व कितने ज्ञानके स्पश मात्रसे अथोत्‌ अनु- 
भव रहित ज्ञानसे अपना बुरा करते हें व कितने जीव उनसे नाश 
किये जाते हैं जो स्वयं नष्ट भ्रष्ट हें | 

भावाथै-यदहां आचायेने दिखाया है कि रागका अश मात्र 
भी मोक्षमागेमें बाघक है। वीतराग भाव रूप शुद्धोपयोगके विना 
संसारसे मुक्तिका होना असंभव है। जो इस अमेद रत्नत्रयको 
मोक्षमाग मानना छोड़कर ऐसा कदाचित मानने लगे कि अरहंत, 
सिद्ध, आचाये, उपाध्याय तथा साधुकी भक्ति, पूजा, स्तुति आदिसे 
ही मुक्ति प्राप्त होजायगी उप्तके लिये आचायने कहा है कि वह 
अज्ञानी तथा मिथ्यादष्टी है-शुद्ध स्वरूपधारियोंकी भक्ति जितने 
अंश रागभाव झलकाती है उतने अश कम बंधकीं करनेवाली है- 
जहां भक्त, भक्तियोग्य पात्र तथा भक्ति हस्का विकल्प नहीं होता है, 
जहां ध्यान ध्याता ध्येयका विकल्प नहीं होता दे वहीं स्वानुभव 
प्रगट होता है. तथा वहीं मोक्षमाग है । इससे विपरीत मानना 
मिथ्यात्व है। तात्पय यही है कि नि्॑त तरह बने सब संकरप विक- 
ल्‍्प छोड़कर एक अपने शुद्ध आत्मामें ही तन्‍्मय होना योग्य है | 
ऐसा ही मुनि पद्मनंदिने परमार्थविश्वतिमें कहा है-- 














काप्णय कृष्णपदाथसन्निघिवशाज्जाते मणों स्फाटिके, 
यरसल्मात्पूृथणेव सदयकृतों लोके बिकारें! भवेत्‌ ॥८॥ 
भावाये- मैं सम्यग्दशन ज्ञान चारित्रमई एक उत्दृष्ट ज्ञान 
ज्योतिरूप हू, नाना प्रकार उदयरूप कर्मेके साथ मेरा एऋपना हो 
रहा है तौमी में उस ज्ञानज्योतिको छोड़कर अन्यरूप नहीं हैं । 
स्फटिकमणिमें काले पदाथके सम्बंधसे कालापना झलकनेपर भी बढ़ 
स्फटिकमणि उप्त कालेपनसे भिन्न ही हैं। कर्म ओर आत्मा इन 
दोनोंके सम्बंधसे ही लोकमें विकार प्रगट होते हैं । 
उत्थानिका-आगे पूवेमें कही हुई शुद्धात्माकी भक्तिसे पुण्यबंध 
होता है ऐसा दिखाकर उससे मुख्यतासे मोक्षका होना निषेध करते हैं- 
अरहंतसिद्धचेदिय पद्रयणगणणाणमभ त्तिसंपण्णो । 
बधदि पुण्णं बहुसो ण द्‌ सो कम्मकखये कुणदि ॥ १७४॥ 
अहत्सिडचत्पप्रवचनगणज्ञानभक्तिसम्पन्न: । 
बधाति पुण्य बहुशों न तु स कमक्षय करोति ॥ १७४ ॥ 
अन्वय सहित सामान्याथे-( अरहंत सिडचे दियपवयणगण- 
णाणभत्ति संपण्णों) अरहंत भगवान, सिद्ध परमात्मा, उनको प्रतिमा, 
जेनसिद्धांत, मुनिसमृह तथा ज्ञानकों भक्ति करनेवाला ( बहुआ:ः ) 
अधिकतर (पुण्णं) पुण्यक्रमेको (बंधदि) बांधता है (दु ) परन्तु (सो) 
वह (कम्मक्खयं) कर्मोका क्षय (ण कुणदि ) नहीं करता है | 
विशेषाथे-यहां यह सृत्रका भाव है कि आलखव रहित शुद्ध 
अपने आत्माके अनुमवसे मोक्ष होता है । इस कारण पर वस्तुके 
आश्रित भावसे मोक्षका निषेष है | 








२२६ ] श्री पंचास्तिकाय टीका । 
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भावा्-यहां भी आचायंने इसी बातको पुष्ट किया है कि 
भक्ति व स्तुतिसे नो शुभोपयोग होता द्वै उससे बहुत अधिक पुण्य 
कभेका बंध हो पक्ता है परन्तु उससे कर्मोका क्षय नहीं होसक्ता दे, 
ऐसा जानकर जो कोई अनन्तसुखका अर्थी हो उम्तको उचित है कि 
परिणामों हो रक्षाके लिये देव, शासत्र व गुरुकी सेवा करते हुए भी 
स्वात्मानु भवकी प्राप्तिका यत्न करे-बिना आत्माश्रित भावकी धिर- 
ताके उत्तम धरम्मध्यान तथा शुक्रध्यान नहीं होप्तक्ता है। ऐसा ही 
श्री पहामनंदिमुनिने परमार्थविशतिमें कहा दै- 

देवं तत्प्रतिमां गुरु मुनिशज्ननं शास्मांदि मन्यामहे, 

सब्ब भक्तिपरादय॑ व्यवहतों मार्गों िथितां निश्वयात्‌ | 

अख्माक पुनरेकताभ्रयणतें व्यक्तोमबचिदगुण- 
रुफारोभूतमतिप्रबंधमहसामात्मेव तत्त्वं पर ॥ १४ ॥ 

भावाथ-मैं ऐप्ता मानता हे कि श्री जिनेन्द्रदेव, उनकी 
प्रतिमा, गुरु व मुनिनन व शाखत्रादि इन सब पदार्थाकी भक्तिमें 
लवलीन होनेसे व्यवहारमोक्षमागमें स्थिति होती है। निश्रयनयमे 
प्रगट चेतन्य गुणके विकाशमें बुद्चिका व्यापार करनेवाले मेंग्को तो 
अपनेमें एकताका आश्रय करनेसे एक उत्कृष्ट आत्मतत्त्व ही मोक्ष- 
माग भासता दे | 

उत्थानिका-आगे कहते हैं कि शुद्धात्माके लाभ करनेवालेके 
परद्रव्य ही रुकावट या विध्न दै- 
. जस्स हिंदये णुपत्तं वा परदव्वम्हि विज्जदे रागो | 

सो ण विजाणादे समय सगसस्‍्स सव्वागपपरोवि ॥१७५०॥ 
यस्‍्य हृदये5णुमाजो वा परद्रव्ये विद्ये गग: । 
स न विजानीते समय स्वकस्थ सर्वाशमधरोषपि ॥ ९७७ ॥ 





संकाय पुर कहते ५० अर पफाइए नि रका- 


। ' द्वितीय खण्ड॥ «» [२१७ 

अन्वय सहित सामान्याये-(जस्स) जिप्तके (हिंदये) हृद- 
यमें ( परदव्वम्धि ) परद्रव्यके भीतर ( अणुमत्त वा ) अणुमात्र भी 
(रागो) राग (विज्दे) पाया जाता है (प्ो) वह ( सव्वागमघरोबि ) 
सवे शासत्रोंको नाननेवाला है तोमी (सगस्स समय) अपने आत्मीक 
पदार्थको या स्वसमयको (ण विनाणदि) नहीं नानता है । 

विशेषा्थ-जिप्तके मनमें वीतराग परमात्मामें भी वीत्तरागतासे 
विपरीत रागभाव पाया जाता द्वै वह अपने ही शुद्ध आत्मामें आच- 
रणरूप अपने स्वरूपको नहीं मानता है इसलिये पहले ही विष- 
योंका अनुराग त्यागकर फिर गुणत्थानकी सीढीके क्रमसे रागादिसे 
रहित अपने राद्धात्मामें ठहरकर अहेत सिद आदिके सम्बंधमें भी 
रागभावज्ो त्याग देना चाहिये, यह अभिप्राय है | 

भावाथ-यहां भी आचारयने इसी बातको पुष्ट किया है कि 
जहां रागका अश मात्र भी है वहां स्वचारित्रका यथार्थ लाभ नहीं 
होपक्ता है | पहली गाथामें जिन पूजनीय पदार्थाक्रा नाम लिया 
है उनमें रागभाव द्वोना ठुद्ध उपयोगमें बाधक है| जिनके अतरंगमें 
यह अ्रद्धान हो कि शुभराग कुछ बाधक नहीं है वह अनेक मन 
शास्त्रोंके ज्ञाता होकर भी अज्ञानी तथा मिथ्यादष्टी हैं उन्होंने 
निश्चय आत्मस्वभावका भेद नहीं पाया है, तथा जो सम्यग्दष्टी हैं 
और अपने वीयंकी कमीसे शुद्धोपयोगमें नहीं रमण कर सक्ते हैं वे 
भी उप्त समयतक भक्ति नहीं पाप्तक्त जबतक शुद्धोपयोगमें रमण- 
ताके पात्र न हों। आचायकः तात्पय वही दिखानेका है कि बिना 
आत्मतल्लीनताके मोक्षका मांगे नहीं होता है | वास्तवमें आत्माकी 
अनुभूति ही शुद्ध होनेकी क्रिया है इसीलिये मुमुक्षु नीबको इस्त तरह 


२१८ १] श्री पंयास्तिकाव टीका । 


विचारना चाहिये नैप्ता श्री पद्मनंदि सुनिने परमाथेविशतिमें कहा हैः- 
ये। जानाति स एवं पश्यति सदा चिद्ग॒प्ता न त्यजे- 
स्खोहं नां परमख्ति किचिदषि में तत्यं सदेतल्पर ॥ 
यक्यान्यरद्शेषपहन्यअनिस क्राधाविकायादि या, 
श्र॒त्वा शासख्ररातानि स'प्रतिमनस्यतच्छुमं बर्तते ॥५॥ 
भावाथे-जो जाननेवाला है बही देखनेवाल। है। वह सदा ही 
अपने चेतन्य स्वभावको नहीं त्यागता है। वही में हू, दूधरा कोई 
भी मेरा तत्व नहीं दोपतक्ता, अन्य सब सदा ही मुझसे भिन्न हें। 
मेरे स्वभावसे जो कुछ क्रोष आदि भाव व शरीर आदि पदाय हैं 
वे सब मुझसे अन्य जो पुद्ढलकर्म उससे उत्पन्न हुए हैं| सेकड़ो 
शा्त्रोंकी सुनकर अब मेरे मनमें यह झुभ ज्ञान वते रहा है। 
उत्थानिका-आगे सब अनर्थाक्री परम्पराका राग ही मृल 
कारण है ऐसा उपदेश करते हैं-- 
धारिद जस्स ण सके चित्तुब्भापं विणा दू अप्पाणं । 
रोधो तस्स ण विज्वदि सुहासुहकदस्स कम्मस्स ॥९७६॥। 


घते यस्य न शक्यश्रित्तोदूत्राम॑ बिना त्वात्मानं । 
रोधस्तस्य न विद्यत आअभाशुभकृतस्यथ कर्मण:॥ १७६ ॥ 


अन्वय सहित सापान्याथे-(ठ) तथा ( जस्स ) जिम्तका 
चित्तका भ्रम या चचलभाव (अप्पाण बिणा ) अपनी शुद्ध आत्माकी 
भावनाके विना ( घरिदं ण सके ) रोका नहीं जामप्तक्ता है (तस्स ) 
उसके ( सुहासुहकदरप्त कम्मस्स ) शुभ तथा अशुभ उपयोगसे किये 
हुए कर्मोका (रोधो) रुकना (ण विज्जदि) नहीं संभव है । 
विशेषाथे-नो कोई नित्य आनन्दमई एक स्वभावरूप अपने 
आत्माक़ी भावना नहीं कर सक्ता दे बह माया, मिथ्या, निदान इन 




















सक्ता है। इस बुडिके न रुकनेपर उप्तके शुभ तथा अशुभ कमोंका 
संवर नहीं द्वोता है। इससे सिद हुआ कि सवे अनर्थोकी परम्प- 
राके मूल कारण राग आदि विकल्प ही हैं । 

भावाये-यदां भी आचायेने यही दिखलाया है कि विना 
आत्माकी एकाग्रता प्राप्त हुए कमोक्रा संवर नहीं हो प्तक्ता है। जिसका 
मन थिर नहीं है किन्तु जुभ या अशुभ विक॒ल्पोंमें भ्रमण कररदा 
है वह कमोौलवसे छुट नहीं सक्ता है । इसलिये आत्मतल्लीनताको 
ही प्राप्त करना इस जीवका परमहित द्वै | भक्ति, स्तुति, वन्दना, 
द्रव्य प्रतिक्रमण, द्रब्य प्रत्याख्यान आदि सवे शुभ भावबंधके कारण 
हैं । जहां एक आत्माहीका अनुभव है वहीं शुद्ध वीतरागभाव पर- 
मकल्याणक्रारी है, जो मुक्तिका मार्ग है-अतणव चित्तकों रोककर 
म्वात्मानुमवका ही उद्यम करना योग्य है| यह वहीं संभव है जहां 
साम्यभावका राज्य है। ऐसा ही श्री पद्मनंदि मुनिने एकत्वसप्त- 
तिमें कद्दा दै-- 


सर्वविद्धिरस सारे: सम्पर्हानविछायने: 
पतस्येपासनापाय: साम्यमेकमुदाह॒त ॥ ६दे ॥ 

साम्प ल्वास्य्य सम्राधिश्व यागश्चेते! निराधन 
शुद्धापपेग इत्येते भ्ंस्येकार्थरोचकाः ॥ ६४ ॥ 
साम्यमेक॑ परं॑ काय साम्य तत्यं पर रुूछलस | 

साम्य सर्वोपदेशाना-मुण्देशां विमुकये ॥ ६६ ॥ 
सांभ्य॑ निःशेषशाखाणां सारमाहुविपश्चिता! । 

साम्वब' कम्मंमरद्माकक्ष-दादि दादांनलायते ॥ ६८ ॥ 
संपारसे दूर सम्यग्ड्ानलोचनवाले स्वज्ञोंने मुक्तिकी प्राप्तिका 








२२०.] श्री पंचास्तिकाय टीका । 
'उपाय मात्र एक समताभावको बताया है। समता, स्वरूपमें लीनता, 
समाधि, योग, चित्तका निरोध तथा शुद्धोपयोग ये सब एक ही 
अथेको बतानेवाले हैं। समता ही एक उत्रृष्ट काये है,, समता ही 
परमतत्व कहा गया है। मोक्षके लिये जितने उपदेश हैं उन सबमें 
सार उपदेश साम्यभावका है। ज्ञानवालोंने सब शास्त्रोंका सार 
साम्यभावकोी कहा है। यह समताभाव दही कमक्री. मदह्यासेनाको 
जलानेके लिये दावानलके समान है | 

उत्थानिका-मोक्षार्थी पुरुषको उचित है कि आखवके कार- 
णमृत रागादि विकल्प जालकों जमड़मूलसे नाशकर इधीलिये आचाये 
'सूक्ष्मपरसम यके व्याख्यानकों संकोच करते हैं:- 
तम्हा णिव्वुदिकामो णिस्संगो णिम्ममो य हविय पुणो । 
सिद्धेसु कुणादे भत्ति णिव्वाण तेण पप्पोदि ॥ १७७ || 
तस्मान्निवृत्षिकामो निस्संगो निममत्वश्ष भ्रत्वा पुनः । 
सिद्धेपु कगेति भक्ति निर्वाणं नेन प्राप्नोति ॥ १५७७ ॥ 
अन्वयसहित सापमरान्याथ-(तम्हा) इप्तलिये (णिव्बुदिकामो) 
मोक्षका इच्छुक (णिस्संगो) परिग्रहरहित होकर (य) और (णिम्ममो) 
ममतारहित होकर (पुणो ) फिर ( सिद्धेसु ) सिद्दोर्मि (भक्ति) भक्ति 
( कुणदि ) करता दे (तेण) इसी रीतिसे वह ( णिव्बाणं ) मोक्षको 
(पप्पोदि) पाता है । द 
_ विशेषाथे-“ अण्णाणादो णाणी ” इत्यादि चार गाथाओंके 
द्वारा रागादि विक्ल्पनालकों आख़वका कारण बताया है इप्तलिये 
जो पुरुष मोक्षका अमिलाषी हो उप्तको परिग्रहरद्दित आत्मतत्त्वसे 
प्रविपरीत बाहरी व भीतरी परिग्रहसे रहित होकर और रागादि 


आधी परोदकओ मय 599५: जममनिकात 
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उपाधिसे रहित चेतन्य प्रकराशमई आत्मतत्वसे विपरीत मोहके उदयसे 
उत्पन्न ममकार ओर अहंकाररूप विकल्पजालसे रहित होकर सिद्धेकि: 
समान मेरे आत्माके अनंतगुण हैं ऐप्ता मानकर अपने शुद्ध आत्मीक 
गुणोंमें परमाथ स्वप्तेतेदन रूप सिद्ध भक्ति करनी चाहिये। इसीहीसे 
झुद्धात्माकी प्राप्ति रूप निर्वाणका लाभ होता है । 

भावाथ-इस गाथामें आचाये कहते हैं कि जब झुभ अशुभ 
रागका अश भी मोक्षमाग नहीं है तब झुभोग्योग रूप मेक्षमागंकी 
प्राप्तिक लिये यह उचित है कि अतरड्र बहिरंग सर्वे परग्रहका- 
त्याग किया जावे वे सत्र पदार्थोसे ममता हटाकर निश्चिन्त होकर 
सिद्धोंके गुणोंका मनन किया नावे तथा अपने आत्माकों प्रिडके 
समान पवित्र अनुभव किया जावे। इसी आराधनके बलसे शुद्धोप- 
योग या स्वात्मानुभवकी प्राप्ति €ंगी तथा इसीका सतत अमभ्याप्त 
रखनेसे इस जीवको मुक्तिका लाभ हो नायगा | अभिप्राय यही है 
कि स्वात्मस्वरूपमें एकाग्र होना ही जीवका परम हित है। 

श्री पद्मनंद्रि मुनि निश्चयपंचाशतमें कहते हैं- 

अद्मेव चित्खरूपश्चिटद्रपस्याभशरपो मम स एच । 

नान्यत्किमपि जड़त्वात प्रोति: सद्देशु कल्याणी ॥४१। 

स्वपरविभागावगमे जाते सम्यकपरे परित्यक्ते 

सदजबेघेकरूपे तिष्ठत्यात्मा रूवय शुद्ध ॥ ४२ ॥ 

भावाथ- में ही चेतन्‍्य स्वरूप हूं, मुझ चिद्रपका वहही में 
हुक आश्रय हूं और हृप्त चेतन्य सिवाय जड़ हैं सो कोई भी मेरे 
आश्रव नहीं होसक्ते क्‍योंकि प्रीति वही कल्याणकारी होती हैं नो 
बराबरबालोंमें हो। अपने आत्माका ओर परका भेद अच्छी तरह 
समझमें आनानेपर तथा अपने सिवाय दूसरेका त्याग कर देनेपर 


रंर२ ] श्री पंचास्तिकांय टीका । 
यह आत्मा स्वयं शुद्ध स्वरूपका घारी णपने सहन शानमई एक 
स्वभावमें ठहर जाता है। 
इस तरह सुक्ष्म परसमयके व्याख्यानकी मुख्यतासे नवमें स्थ- 
'लमें पांच गाथाएं पृणे हुई | 
उत्थानिका-आगे अरहंत आदिकी भक्तिरूप परसमभमें 
आचरण करनेवाले पुरुषके साक्षात्‌ मोक्षेके कारणका अभाव है तो 
भी यह भक्ति परम्परासे मोक्षका हेतु है ऐसा प्रकाश करते हुए 
जिसको पहले कह चढ़े हैं उसी सूक्ष्म परसमयके व्याख्यानको अन्य 
अकारसे कहते हैं- 
सपययं तिथयरे अभिगदबुद्धिस्स मुत्तरोइस्स । 
दरतरं णिव्वाणं संजमतवर्संपओत्तस्स || १७८ ॥ 
सपदाथे तीथकरमभिगतबुद्धे: सत्नगेचिन: । 
वृरतरं निर्वाण संयमतप: सम्प्रयक्तस्थ ॥| १७८ ॥ 
अन्वय सहित सामान्याये-(सुत्तरोहस्त) आगमको रोचक 
हो, ( संनमतवसंपजुत्तस्प ) संयम ओर तपका भम्याप्ती हो परंतु 
( सपयत्य तित्थयरं अभिगदबुद्धे: ) नव पदाथ सहित तीथकरकी 
भक्तिमें बुडिको लगानेवाला हो उप्तके ( णिव्वाण ) मोक्ष (दूरतरं) 
बहुत दूर है । 
विज्येषाथें-नो बाहरी इंद्रिय संयम तथा प्राणियोंकी रक्षा 
रूप प्राण संबमके बलसे रागादि उपाधिसे रहित है, तथा अपनी 
प्रसि्धि, पूना, लाभ, व उसके मनोरथ रूप विकर्पोंके मालकी अग्निके 
बिना निविकल्प चित्त करके सेयमके लिये अपने शुद्ध आत्मामें 
ठदरनेके लिये संयमी मुनि होगया है व अनहनको आदि लेकर मनेक 
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'प्रकार बाहरी तपश्चरणके बढूसे व सवे परद्रव्यकी इच्छाको रोकने रूप 
आम्यंतर तपके द्वारा नित्य आनन्दमई एक स्वमावमें तप करता है। 
'तप करते हुए भी मब विशेष संहनन आदि झक्तिके अभावसे निरं- 
तर अपने स्वरूपमें ठद्वर नहीं पक्ता है तव कभी तो शुद्ध आत्माकी 
भावनाके अनुकूल नीवादि पदा्थके वतानेवाले आगमसे प्रेम करता 
है कभी मेसे रामचेद्र आदि पुरुष देशान्तरमें गई हुई सीता आदि 
खत्रीके निकटसे आए हुए पुरुषोंका दान सन्‍्मान आदि उप्त अपनी 
रत्रीके प्रेससे करते हैं वेसे मुक्तिरूपी स्रीके वश करनेके लिये 
निर्दोष परमात्मा तीबेकर परम देवोके तथा गणघरदेव व भरत, 
सगर, राम, पांडवादि महापुरुषोंके चारित्र पुराणादि अशुभ रागसे 
'बचने व शुभ धर्ममें अनुराग भावसे सुनता दै तथा गृहत्थ अवब- 
स्थामें निश्चय व्यवहार रत्नत्रयकी भावनामें रत आचाये उपाध्याय 
साधु आदिकोंकी दान पुनादि करता है।इस कारणसे यचपि अनंत 
संप्ताकी स्थितिको छेद डालता है तथा यदि चरमशरीरी नहीं है 
'तो उसी नन्‍्मसे सब कर्मोक़ा क्षय नहीं करसक्ता है तथापि पुण्यके 
आलवके परिणामसहित होनेसे उप्त भवसे निवोणकों न पाऊर अन्य 
भवमें देवेन्द्रादि पद पाता है | वहां भी विमान, परिवार आदि 
विभूतिको तृणके समान गिनता हुआ. पांच महाविदेहोंमें नाकर 
समवशरणमें बीतराग स्वेज्ञ अरहंत भगवानका दर्शन करता हे तथा 
निर्दोष परमात्माके आराधक गणघर देवादिको नमस्कार करता हे 
तब निर्दोष धमममें दढ़ होकर चोथे गुणस्थानके योग्य आत्माकी 
आवनाको नहीं त्यागता हुआ देवकोकमें काल गमाता है | फिर 
भआायुके अतमें स्वगेसे आकर मनुष्यमवमें चक्रवर्ती आदि+ी विमू- 
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तिकों पाता है तौमी पूर्वभवोंमें आई हुईं शुद्धात्माकी भावनाके 
बलसे उपमें मोह नहीं करता हे फिर विषयसुखकों छोड़कर जिन- 
दीक्षा लेलेता है व निविकल्य समाधिक्री विधिसे विशुद्ध ज्ञानदशन 
स्वभावरूप अपने शुद्ध आत्मामें ठदरकर मोक्षक्रो पालेता है, यह 
भाव है । हे 

भावाय-यहां वृत्तिकारने यह दिखलाया है कि भिप्तकी 
रुचि शुद्धात्माकी भावनामें होती है उधको उमी “ भवमें या किसी 
भवमें निवोणका लाभ अवश्य हो जाता है | परन्तु जिसको यह 
रुचि नहीं हे वह कभी निवरोण नहीं पाप्तक्ता है नेप्ता मूल गाथामें 
कहा है-नो संयम व तप करता हो, शास्त्रक्रा रुचिवान हो तथा 
निरन्तर सविकरत्प रूप पदार्थोक्ना विचार करे व तीथंकरादिकी 
भक्ति करता रहे वह यदि मोक्षकी प्राप्तिके योग्य वीये रखता है 
तो भी मोक्षकों नहीं पा सक्ता है क्‍्योंके झुभोपयोगसे वह पुण्य- 
कमका बंध कररहा है वह कमोके क्षयके कारण स्वात्मानुभवका 
लाभ नहीं प्राप्त कर रहा है| अपने आत्माके सिवाय पंचपरमेटी 
आदिमें भी रागी होना पर समयमें प्रवृत्ति करना है जो स्वप्तमयकी 
प्रवृत्तिसे विरुद्ध है। अतणव विवरेकी जीवको उचित हैं कि स्वस- 
मयसे ही कमोक्रा नाश होता है ऐश्ा श्रद्धान ढद रखके यदि शक्ति 
व संहनन संग्रम घारकर व परिय्रह सदनकर तप करनेका हो तो 
झुभोपयोगमें रागी न होकर शुद्धोपयोगका ही अभ्याप्त करे-यदि 
शक्ति न हो तो यथाशक्ति शुद्धात्माकी भावना करे और नव उस्तमें 
भाव' न लगे तब तीथंकरादिमें भक्ति व शास्त्र पाठ भादि शुभ कार्य 
का परन्तु इनमें ही संतोष न कर बेठे-ऐसा जीव पुण्य बांधकर 
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उत्तम गतिमें जाकर भी परम्पराय अवश्य मुक्तिका भानन हो जाता 
है | तात्पय यहू हैं कि स्वप्तमय ही परम कल्याणकारी है-उप्तीका 
अम्याप्त रखना योग्य हे । 
श्री पद्मनंदि मुनि एकत्वप्तप्ततिमें कहते दैं--.- 
पेषम्यासयंति कथयंति बिचारयंति । 
समभावयंति चर मुहुमहुरांत्मतत्त्वं ॥ 
ते मेक्षमक्षयममनूनमनंतसोख्य॑ । 
क्षिप्रं त्रयांति नवकेवललब्धघिरूपं ॥ ८० ॥| 
भावाथे-जो वारवार आत्मतत्त्वका अम्याप्त करते हैं, उसीका 
कथन करते हैं, उसीका विचार करते हैं, तथा उमीझा ध्यान करते 
हैं वे ज्ीघ्र ही अनंतज्ञानादि नव केवलब्धिरूप महान व अनंत सुख 
रूप अविनाशी मोक्षपदको पहुंच जाते हैं | 
उन्धानिका-आगे पहले सृत्रमें नो बात कही है कि नो 
तीथंकरादिकी भक्तिमें लीन है वह उसी भवसे मोक्षकों नहीं पाता 
है, मात्र पुण्यचंध ही करता है | इसी ही अथंको दृढ़ करते हैं- 
अरहंतसिद्ध चेदियपवयण भत्तो परेण णियमेण । 
जो कुणदि तबोकम्मं सो सुरलोग समादियदि ॥१७९॥ 
अहेन्सिद्धचच्यप्रवननभक्त: परेण नियमन । 
यः करोति तपःकम स सुसलोक समादत्त ॥ १०९, ॥ 
अन्वयस हित सामान्य|थ-( जो ) जो (अरहंतसिदधचेदिय- 
पवयणभत्तो ) अरहंत, सिद्ध, अहंतप्रतिमा व निनवाणीका भक्त 
होता हुआ ( परेण ) उत्तम प्रकारसे (तवोकम्मं ) तपके आचरणको 
(कुणदि) करता है (मो) वह ( णियमेण ) नियमसे (सुरलोग) देव- 
लोकको (प्तमादियद्धि) प्राप्त करता है।. 
, 
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विशेषा्-इस सृत्रक्रा भाव यह है कि नो कोई शुद्धात्माको 
अहण करने योग्य मानकर अथव। आगमकी भाषासे मोक्षकों ग्रहण 
योग्य समझऋझर व्रत व तपश्चरण आदि करता है वह निदान रहित 
परिणमसे सम्पग्टृष्टि है-उप्तके यदि योग्य संहनन आदिकी शक्ति 
न हो तो वह शुद्धात्माके स्वरूपमें ठहरनेको अप्मर्थ होता हुआ 
वर्तमान भवमें पुण्यका बंध करता ही है, दूमरे किसी भवमें परमा- 
त्माक्ी भावनाक्री स्थिरता होने पर वह नियमसे मुक्त हो जाता 
है-परंतु नो इसके विपरीत होता दे उप्तको भवान्त/में भी मोक्ष 
नहीं हो प्रकती है । 

भावाथ-इस गाथामें मुख्य प्रयोनन आचायका दिखल।नेका 
यह है कि जो सम्यग्हट्री होका भी तपका साधन करे परंतु अपने 
झुद्धात्मामें वीतरागताके साथ स्थिरता न प्राप्त करे-अरहंत, सिद, 
शारत्र आदिके रागमें अनुरक्त रहे तो वह उस भवसे मोक्ष नहीं 
प्राप्त कर सक्ता है-रागका अश मात्र भी अभेद रत्नत्रथ रूप मोक्ष- 
मार्गमें बाधक है | शुभोपयोगसे वह जीव पुण्य बांधकर स्वगेमें 
चला जायगा-मुक्तिका लाभ तब ही होगा जब नितिकल्पसमाधिका 
लाभ होगा। ऐसा जानकर मुमुक्षु नीवको एक म्वसमयमें ही तल्लीन 
होनेक़ा उद्यम रखना योग्य है-आत्मामें स्थिरता ही मु#िका कारण 
है। नब योगी कर्मासे भिन्न आत्मामें स्थिर होते हें तब क्‍या दशा 
होती है उप्तके लिये श्रीपझनंदि मुनि सदबो 4 चन्द्रोदयमें कहते हैं-- 
कम्मे मिशन्नमनिश खतेाएखिले । 


पश्यते। विशदवेधचक्ष॒षा ॥ 
तत्कतापि परभाथवेदिना | 
येगिनी न सुखदुःस्कल्पता ॥ ६१ ॥ 
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भावाय-नो योगी निम्लज्ञान नेत्रके द्वारा कर्मोसे भिन्न अपने 
आपको अनुभव करते हैं उन परमाथ्थके ज्ञाता योगीके मनमें कमोसे 
उत्पन्न किये हुए सुख व दुःखकी कल्पना नहीं होती है। अर्थात्‌ 
वे समभाषमें रमते हुए सुखी रहते हैं । 
इसप्रकार नो चरम शरीरी नहीं है उस पुरुषके व्याख्यानकी 
मुख्यतासे दशरववें स्थलमें दो गाथाएं पूर्ण हुईं | 
उत्था निका-आगे कहते हैं कि इस पंचास्तिकाय प्राभृद- 
शारत्रका तात्पय वीतरागता ही है- 
तम्हा णिल्वुदिकामो रागे सव्वथ कुणदि मा किचि। 
सो तेण वीदरागो भवियो मवसायरं तरदि ॥ १८०॥ 
तस्मान्रिवृत्तिकामो गगं स्वत्र करोति मा किश्वित्‌ । 
स्‌ तेन वीतरगो भव्यों भवसागरं तरति ॥ +४८० ॥ 
अन्वय सहित सामान्याथ-(तम्हा) इसलिये (णिव्यु दिकामो) 
इच्छा रहित होकर जो (प्तव्वत्थ) सर्व पदार्थामें (फिंचि ) कुछ भी 
(रागं) राग (मा कुणदि) नहीं करता है (सो भवियो) वह भव्य जीव 
(नेण) इसी कारणसे ( वीदरागो ) बीतराग होता हुआ (भवस्तायरं) 
संस्तारसमुद्रकों (तरदि) तर जाता है | 
विशेषाथ-क्योंकि इस शास्त्रमें मोक्षमागंके व्याख्यानके सम्ब- 
न्धमें मोक्षका मागे उपाधि रहित चेतन्यके प्रकाशरूप वीतरागभावकों 
ही दिखलाया है इसलिये केवलज्ञान आदि अनन्तगुणोंक़ी प्रगटता 
रूप कार्य समयप्तारसे कहने योग्य मोक्षका चाहनेवाला भव्यजोव 
अरहंत आदिमें भी स्वानुभवरूप राग भाव न करें-इस राग रहित 
चेतन्य ज्योतिमई भावसे वीतरागी होकर वह प्राणी संतारसागरकों 
पार करके अनंतज्ञानादि गुण रूप मोक्षको प्राप्त कर लेता है। यह 
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संप्तार सागर अनर अमर पदसे विपरोत है; नन्‍्म, जरा मरण आदि 
रूप नानाप्रकार जलचर जीवोंसे भरा हुआ है, वीतराग परमानन्द- 
गई एक सुख-रसके आत्वादकों रोकनेवाले नारकादि दुःख रूप 
खारे जलसे पूण है, रागादि विकल्पोंसे रहित परम समाधिके नाश 
करनेवाले पांचों इद्रियोंके विषयोंक्री इच्छाक्ों आदि लेकर सब 
झुभ तथा अशुभ विकल्प जाल रूप तरंगोंकी मालासे भरपूर है, 
ढ जिप्के भीतर आकुलता रद्तित परमार्थ सुखसे विपरीत आकु- 
लताको पेदा करनेवाली नानाप्रकार मानसिक दुःखरूप वड़वानलको 
शिखा जल रही है | 

इसतरह पहले कहे प्रकारसे इम प्राभत शास्त्रका तात्पर्य बीतराग- 
तः हीको जानना चाहिये। वह वीतगगता निश्चय तथा व्यवहारनयसे 
साध्य व साध६ रूपसे परस्पर एक दूसरेकी अपेक्षासे ही दोती है- 
विना अपेक्षक्रे एक्रान्तसे मुक्तिकी पिद्धि नहीं होपक्ती है। जिप्का 
भावयह है कि नो कोई विशुद्ध ज्ञानदशन स्वभावमय शुद्ध आत्मतत्तके 
अलेप्रकार अ्रद्यान, ज्ञान व चारित्ररूप निश्रय मोक्षमागकी अपेक्षा बिना 
केवल उगभ चारित्ररूप व्यवहारनयको ही मोक्षमा्ग मान बेठते हैं वे 
इस भावत्रे मात्र देवलोक आदिके क्लेशको भोगते हुए परम्परासे 
इस संस्त रमें भ्रमण करते रहते हें, परन्तु नो ऐसा मानते हैं कि 
झुद्धात्मानुमूति रूप मोक्षमाग है तथा जत्र उनमें निश्चय मोक्षमागके 
जाचरणकी शक्ति नहीं होती है तब निश्चयके साधक झुभ चारित्रको 
पालते हैं तब वे सराग सम्यग्द्टी होते हैं फिर वे परम्परासे मोक्षको 
पाते हैं | इस तरह व्यवद्ारके एक्रांत पक्षकों खण्डन करनेकी मुख्य- 
तासे दो वाक्य कहे गए। तथा जो एड्वांतसे निश्चयनयक्रा आरंबन 
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लेते हुए रागादि विकल्पोंसे रहित परम समाधिरूप शुद्धात्माका 
लाभ न पाते हुए भी तपस्‍्वीके आचरणके योग्य सामायिकरादि छ 
आवश्यक क्रियाके पालनको व श्रावक्के आचरणके योग्य दान 
पूजा आदि क्रियाको खण्डन करते हें वे निश्चय तथा व्यवहार दोनों 
मार्गोंसे भ्रष्ट होते हुए निश्चय तथा व्यवहार आचरणके योग्य अव- 
स्थासे जो भिन्न कोई अवस्था उप्तको न नानने हुए पापको ही 
बांधते हैं तथा जो शुद्धात्मके अनुभवरूप निश्चय मोक्षमागको 
तथा उप्तके साधक व्यवहार मोक्षमागंकों मानते हैं परन्तु चारित्र- 
मोहके उदयसे शक्ति न होनेपर यद्यपि शुभ व अशुभ चारित्रसे 
रहित गजुद्धात्माकी भावनाकी अपेक्षा सहित शुभ चारित्रको पालने - 
वाले पुरुषोंके समान नहीं होते हैं तथापि सरागप्तम्यक्तको आदि 
लेकर दान पूजा आदि व्यवहारमें रत ऐसे सम्यग्दष्टी होते हें वे 
परम्परासे मोक्षको पा लेते हैं| इस तरह निश्चयके एक्रांतकों खलंडद 
करते हुए दो वाक्य कहे, इससे यह पिद्ध हुआ कि निश्चय तथा 
व्यवहार परस्पर साध्य साधक रूपसे माननेयोग्य हैं | इसीके दष्रा 
रागादि विकल्यरहित परमप्तमाधिके बलसे ही मोक्षको ज्ञानी नीव पाते हैं। 

भावाथे-इस ग्रन्थका सार इस गाथामें कद्दा है कि वीतरा- 
गता ही मोक्षमाग द्व-जो सव॑ प्रकारकी इच्छाको छोड़कर मात्र 
वीतरागी आत्मस्थ होनाते हैं ओर निरंतर स्वानुभव करते चले 
जाते हैं वे ही सप्तारसे पार होनाते हैं | टीकाकारने यह स्पष्ट किया 
है कि यद्यपि निश्चय रत्नत्रयरूप शुद्धात्मानुभव ही मोक्षमाग है 
परंतु उसका लाभ व्यवहार रत्नत्रयकी सहायतासे होता है->्यव- 
द्वार रत्नत्रय साधक है, निश्चय रत्नत्रय साध्य है | साधकके लिये 
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निविकल्प समाधिमें तिष्ठना थोड़े काल ही संभव दै-यदि अत- 
मुह॒त ठहर जावे तो उप्तको केवलज्ञानकी प्राप्ति होनावे | जिनमें 
इतनी शक्ति नहीं होती है वे मब स्वानुभवमें नहीं रमण कर सक्ते 
तब उसीके साधक व्यवहारधमंको करते हँ-शास्त्रपाठ, तत्त्वविचार, 
जिन रतुति, वेयावृत्य, धर्मोपदेश आदि कार्योको करते रहते हैं । 
यद्यपि इनसे पुण्यबन्ध होता है परन्तु जब उपयोग इन कारयोमें न 
लगे तो अशुभ कार्योमें लग जावे भिससे पापकर्म हीका बंध होवे। 
इससे यहद्द व्यवहार धमे अधमंसे बचाने व शुद्धमें पहुंचानेका एक 
मध्य आलम्बन रूप मार्ग है-नो बंधका कारण समझकर इस व्यव- 
हारकी मदद बिलकुल नहीं लेते हें ओर निश्चय आत्म-स्वभाषमें 
ठहरनेको अप्तमथ हैं वे अशुभ कार्योमें लीन हो भ्रष्ट हो नाते हैं । 
अतएब जो निश्चय व्यवहारको परस्पर साथ्य साधक समझकर व्यव- 
द्वार करते हैं वे ही मुक्तिके पात्र हो जाते हैं-श्री कुन्दकुन्द महा- 
रानका यही कहना है कि वीतराग आत्म परिणतिमें तिष्ठना ही 
बह जहाज है निप्तपर चढ़कर यह मीव भवसागरके पार होसक्ता है 
अतणएव जिप्त तरह बने इमी जहाज़पर चढ़नेका उद्यम करनायोग्य है | 
स्वामी पद्मनंदि मुनि सदबोधचन्द्रोदयमें कहते हैं--- 
सत्समाधिशशिलांछनेदया- 
दुलसत्यमलबेाधवारिधिः । 
येागिना नु सदर्श विभाध्यते, 
५ यत्र मग्नमखिल॑ चराचरं॥ ३३ ४ 
कम्मशुष्कतृणराशिमुशत्नता - 
प्युद़त शुचिसमांधिमांस्तात्‌ । 
मेदबे।धदहने हृदि स्थिते, 
येगिना करिति भस्तससारूबेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
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भावाथे-उत्तम साम्यभावरूप चेद्रमाके उदयसे निमल ज्ञान 
समुद्र बढ़ जाता है तब योगीके भीतर यद्द सवे चर अचर जगत 
मग्न हुआ अणुके समान प्रगट होनाता है। कर्मोंके ढेर सूखे 
तणके ढेरकी तरह निमेल समाधिक्री हवासे बढ़ती हुई आत्मन्नानकी 
अग्निसे जो योगीके हृदयमें जलती है शीघ्र भस्म होनाते हैं । 
इसतरह शाखत्रके तात्पयकी संकोच करते हुए वाक्य कहा। इसतरह 
पांच वाक्योंसे कहे हुए मावके विवरणकी मुख्यतासे ग्यारहवें स्थलमें 
गाथा कही | 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि श्रीकुन्दकुन्दाचायेदेव अपनी 
प्रतिज्ञाकों निवाहते हुए ग्रन्थकी समाप्त करते हैं--- 
मग्गप्पभावणटं पवरयणभत्तिप्पचोदिदेण मया | 
भणियं पवयणसारं पंचत्थियसंगह सुत्त ॥| १८१९ ॥ 


७-ध्ू२--१ै आधार 


भणिते प्रवचनसारं पंचास्तिकायसंग्रह सत्र ॥ <१ ॥। 

अन्वय सहित सामान्याथे-( मया ) मुझ कुन्दकुन्दाचा्यने 
( पवयणभत्तिप्पचोदिदेण ) आगमकी भक्तिकी प्रेरणासे (मग्गप्पमा- 
वणट्रं) जिनधमंकी प्रभावनाके लिये (पवरयण सारं) आगमके सारके 
कहनेवाले (पंचत्थियसंगहं छुत्ते) पंचास्तिकायप्तग्रह सुत्रको (भणिय) 
वणन किया है । 

विशेषाथे-मोक्षका मांगे वास्तवमें संसतार, शरीर व भोगोंसे 
बराग्य रूप है अथवा निर्मल आत्मानुभव रूप है, उसकी प्रभावना 
यह है कि उसे स्वये अनुभव करे तथा दूप्तरोंको प्रकाश करे | 
ऐसी मोक्षमागकी भावनाके लिये मैंने परमागमकी भक्तिसे. प्रेरित 
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होकर इस पंचास्तिकाय नामके शाखत्रकी कहा है जिसमें पांच 
अस्तिकाय व छः द्रव्य आदिका संक्षेपसे व्यास्यान करके समस्त 
वस्तुको प्रकाश किया गया है, इसीलिये यह ग्रन्थ द्वादशांग रूप 
आगमका सार है | 
भावाथे-यहां श्रीकुंदकुन्दाचार्य महारान कहने हैं कि निन- 
धमंका रहस्य जो शुद्ध स्वात्मानुभव है उप्तका ज्ञान भव्य जीवोंको 
प्राप्त होनावे इसी भावकों धारण करके मेंने इस्त ग्रन्थकों लिखा है 
जिप्तमें प्रयोननभूत तत्वोंका वणन आगया है । जिन आगमकी 
भक्ति ही मुझे इस काममें प्ररक हुई है। मैंने ओर किसी ख्याति, 
लाभ व पुनादिकी चाहसे ग्रन्थकी रचना नहीं की है | जिप हेतसे 
यह ग्रन्थ रचा गया है उप्त ही हेतुकों भव्य नीव साथऊक केरे- 
यह आचायका अभिप्राय है-अर्थात इसे पद्कर छः द्रव्य और 
नव पदार्थोका स्वरूप जानें तथा अपने आत्माके तत्त्वकोी भलेप्रकार 
पहचानें और उद्यम करके म्वात्मानुभव करें. क्योंकि आत्मामें श्रद्धा 
व ज्ञानपूर्वक चर्या करना ही मोक्षमाग है। यही परमानन्दको देने- 
वाला है, अमोकी निजरा करनेवाला है तथा आत्माक्रे अनंतबलको 
प्रकाश करनेवाला दे | ऐपा ही जिनवाणीमें हरण्क परोपकारी 
आचायेने कहा है-- 
श्री पह्मनन्दि मुनि एकत्त्वसप्ततिमें कहने हैं: -- 
अज़मेक॑ परं शांतं सर्वोपाधिषिवज्ितं | 
आत्मानमाटमना हारवा तिष्ठेदात्मनि यः स्थिर: ॥१८। 
स पवामृतमार्गमस्थः स पएवामतमश्नुते । 
स॒ एवाहेन जगन्नाथः स पत्र प्रभुरोभ्वरः: ॥ १६ ॥ 
भावाथ-जो कोई सव्वे उपाधिसे रहित एक उत्कृष्ट, परम 
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शांत, व जन्म रहित आत्माकों आत्माके द्वारा जानकर आत्मामें ही 
स्थिर होनाता है वही मोक्षमागमें चलनेवाला है तथा बही मोक्षके 
अम्ृतको भोगता है, वही अरहंत, तीन नगतका नाथ व वही 
प्रभु ईश्वर होनाता है । 

इसतरह ग्रन्थकों समाप्त करते हुए बारदवे स्थलमें गाथा कही | 

यहां तीसरा महा अधिकार पूर्ण हुआ । अब यहां वृत्तिकार 
फहते हैं कि यह पंचास्तिकाय प्राभ्ृतग्रन्थ संक्षेप रुचिधारी शिषप्यको 
समझानेके लिये कहां गया है | नि्॑त समय जो शिक्षा ग्रहण 
करता है उस्त समय उप्तको शिप्य कहने हैं इसलिये शिप्यका लक्षण 
कहने के प्रयोननसे परमात्माके आराधन करनेवाले पुरुषोंकी दीक्षा 
या शिक्षाक्ो अवस्थाके भेद कहने हैं| दीक्षाकाल, शिक्षाकाल, 
गणपोषणकाल, आात्ममंम्द्रारक!झ, सलछखनाकाल, उत्तमाथकाल इस- 

छः प्रकारके काल होने हें, उन्हींको कहते हैं--- 

४-निप प्मय कोई भी निकट भव्यनीव निश्चय व व्यवहार 
रत्नत्रयके घारी आचायके पाम जाकर आराघनाके लिये बाहरी व 
भीतरी परिग्रहका त्याग करके भिनदीक्षा ग्रहण करता है वह 
दीक्षाकाल है | 

+-दीक्षाके पीछे निश्चय व्यवहार र॒त्नत्रयके तथा परमात्म 
स्वरूपके विशेष ज्ञानके लिये उनके समझानेवाले अध्यात्म शास्त्रोंकी 
नब शिक्षा ग्रहण करता है वह शिक्षा काल है | 

३-शिक्षाके पीछे निश्चय तथा व्यवहार मोक्षमार्गें ठदरकर 
मोक्षमागके अर्थी भव्य प्राणियोंको जब परमात्म तत्त्वका उपदेक्ष 
देकर पृष्ट करता है तब गणपोषणकाल है | 
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४-गण पोषणके पीछे नब अपने गण या संधको त्यागकर 


अपने परमात्म खभावमें शुद्ध संस्कार करता है अथांतू स्वभावमें 
रमण करता है वह आत्मप्तस्कार काल है | 

१-आत्म सेस्कारके पीछे उप्ती हीके लिये क्रोध आदि कषायोंसे 
रहित व अनन्तज्ञान आदि लक्षण प्तहित परमात्म पदाथमें ठहरकर 
रागादि भावोंकी भलेप्रकार कम करनेत्राली भाव सल्लेखना है इसलिये 
कायको क्लेश देकर कायको ऋरश करना सो द्रव्य सछेखना है। इन 
दोनोकि आचरणका जो काल है वह सछेखना काल है। 

६-सलछेखनाके पीछे विशुद्ध ज्ञानदशैन स्वभावरूप आत्म- 
द्रव्यका भलेप्रकार अ्रद्धान, ज्ञान तथा उप्तीमें आचरण व बाहरी 
द्रन्योंमें इच्छाका निरोध रूप तपश्चरण इप्तप्रकार चार तरहकी आ- 
राधना करना सो चर्मशरीरीके उसी भवसे मोक्षके लिये है तथा 
जो चरम दरीरी नहीं है उप्तके अन्यभवर्में मोक्षकी योग्यताके लिये 
है प्तो उत्तमार्थ काल है। 

इन छः काछोंके मध्यमें कोई पहले कालमें, कोई दूसरे कालमें 
कोई तीसरे काल आदियमें केवलज्ञानको उत्पन्न करलेते हैं। छहों 
कालोंके होनेका नियम नहीं है । 

अथवा ध्यानके आठ अंग हैं- 


गधघ्याता ध्यान फर्ल ध्येयं यत्र यख्य यदा यथा। 
इत्यष्टांगानि योगानां साधनानि भर्वंति ख || 


अथोत्‌-वयान करनेवाला, ध्यान, किसका ध्यान किया जावे, 
ध्यानका फल, कहां ध्यान करना, कब ध्यान कर॑ना, किस विधिसे 
ध्यान करना तथा यस्यका अर्थ आसन घसमझमें आता है। विशेष 
ज्ञानी सुधार हेँ। इसका संक्षेप व्याख्यान यह है- 
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गुप्तेन्द्रिवमना ध्याता ध्येयं वस्तु यथा स्थितं। 
एकाप्रशितनं ध्यान फर्ल संवरनिज़रे ॥ 


अर्थात्‌ इद्रिय और मनको वश रखनेवाला ध्याता होता है | 
बस्‍्तुका यथाथ स्वरूप ध्यान करने योग्य है, एकको मुख्य करके 
चिन्तवन करना ध्यान है-ध्यानका फल कर्मोझा संवर होना तथा 
निनरा होना है। इत्यादि कथन तत्वानुशासतन नामके ध्यान ग्रन्थमें 
कहा गया दै। वहां नघन्य, मध्यम व उत्कृष्ट भेदसे तीन प्रकार 
ध्याता व तीन दी प्रकार ध्यान कहा गया है। इसका भी कारण 
वहीं कहा है कि ध्यान करनेकझी सामग्री जो द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव 
है प्तो भी तीन प्रकार है| 


अथवा अति संक्षेपसे ध्यान करनेवाले तीनप्रकारके होते हैं- 
एक तो शुद्ध आत्माकी भावनाको प्रारंभ करनेवाले, दूपरे सूक्ष्म 
विकल्प पतहित अवस्थामें रहनेवाले प्रारड्ध योगी कहे नाते हैं । 
विकल्प रहित शुद्ध आत्माकी अब्स्थामें रहनेवाले निष्पन्न योगी 
होते हैं| इस तरह संक्षेपसे अध्यात्म भाषासे ध्याता, ध्यान, ध्येय 
व व्यानके फल नानने चाहिये। वे फल सेबर तथा निनरासे स्ाधे 
जानेवाले रागादि विकल्प रहित परमानन्दमई सुखकी वृद्धि होना 
व निविकार स्वसंवेदन ज्ञानकी उन्नति होना व बुद्धि आदि प्तात 
प्रकार ऋद्धियोंकी प्राप्ति होना दे | 
अन्य ग्रन्थोंमें भी ध्याता तीन प्रकार बताए हैं। नेसे 
शिष्य प्रार्म्भकता, अभ्याप्तकतों व निष्पज्ञयोगी, उनका भी वर्णन 
इसी कथनमें यथासंभव अन्तभत जानना चाहिये। अब आगमकीः 
भाषासे छः काल कहे नाते हैं- 
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१-नब कोई सम्यग्दशन ज्ञान आदि चार प्रकार आराधनाके 
सन्मुख होकर पंच आचारके पालक आचायके पास जाकर, अतरंग 
बहिरंग परिग्रहको छोड़कर जिन दीक्षा लेता है वह दीक्षाकाल है । 

२-दीक्षाके पीछे चार प्रकार आराधनाके विशेष ज्ञान करनेफे 
लिये व आचरणकी आराघनाके लिये चारित्रके प्त्ायक अन्थोंकी 
जब शिक्षा लेता है तब शिक्षाकाल है | 

३-शिक्षाके पीछे आचरणके सहकारी कथनके अनुसार स्वयं 
पाल करके व उसप्रका व्याख्यान करके पांच प्रकारकी भावना सहित 
होकर जब शिष्यगणोंको पुष्ट करता है तब गणपोषणकाल है । 

भावनाएं पांच तरहकी होती द्वैं-तप, श्रत, सत्तत, एकत्त्व 
ओर संतोष--- 

१-अनशन आदि बारह प्रकार निमल तप करना सो तपो 
भावना है-इस भावनाके फलसे विषय तथा कषायका विनय होता है । 

२-प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग तथा द्रव्यानुयोग 
इन चार प्रकारके आगमका अम्याप्त करना सो श्वतभावना दै | त्रेशठ- 
शलाका पुरुषोंके पुराणोंका व्याख्यान सो प्रथमानुयोग है, उपासका- 
ध्ययन व आचार आराधना आदिके थन्धोंके द्वारा देशचारित्र व 
सकलचा रित्रका व्याख्यान सो चरणानुयोग कहा जाता है, जिनांतर, 
त्रिलोकसार, लोक विभाग आदिके द्वारा लोकका कथन करना सो 
करणानुयोग है, प्राभ्ृत अथोत समयप्राभूत आदि ब तत्वाथंसंत्र 
आदि सिद्धांत ग्रन्थोंके द्वारा जीवादि 6: द्वव्योंका व सप्ततत्त्वाटिका 
व्याख्यान करना द्र॒व्यानुयोग है। इस शाखत्रकी मावनाका फल यह 

कि जीवादि तत्त्वोंके प्म्बंधमें या हेय या उपादेय तत्त्वके सम्बं- 
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धमें संशय, विमोह, विश्रम रहित निश्चलक परिणाम होता है । इस 
शासत्रकी भावनाका फल अन्य ग्रन्धमें कट्दा है | 


“आत्मद्दितोस्था भावस्य सबरे नयनवश्य सबेगः | 
निःकंपता तपेभावना परस्योपदेशन ज्ञातु: ॥ 


भावाथे-जो शास्त्रका ज्ञाता होता है उसको छः लाभ होते 
हैं (१) आत्महितमें श्रद्धा जमती है ( २) आश्रव भावका संवर 
होता दे (३) नवोन नवीन घधमानुराग बढ़ता है ( ४ ) कंपरदहित 
परिणाम होता है (६) तप साघनको भावना होती है (६) परको 
उपदेश देपक्ता है | 

३-मूलगुण व उत्तरगर्णोके पालनके सम्बन्धमें भयरहित वर्तन 
करना सो सक्तभावना है | इसका फल यह है कि घोर उपसप्तग व 
परीपहके पड़नेपर भी निभय होकर उत्साह पूवेक मोक्षका साधन 
पांडवों आदिक्री तरह होता है । 

४-अपने आत्माक्रो एक रूप अकेला विचार करना सो 
एकत्वभावना है जसा इस गाथामें कहा है-- 

पगे में सस्सदीों अप्पा णाणदंसणलक्छणे। | 

सेसा में वाहिरा भावा सब्चे स॑जागलक्खणा॥ 

भावाथ-मेरा अःत्मा एक अकेला, अविनाशी, ज्ञानदशन 
लक्षणका धारी है | इसके सिवाय जितने सव भाव परके संयोगसे 
होते हैं वे मुझसे बाहरके भाव हैं । 

इप्त एकत््वभमावनाका फल यह है कि स्वृनन तथा परजनोंमें 
मोह न रहे, नप्ता कहा है- 

भगिनीं विडवबमानां यथा विलेक्येकभावनाचतुर: | 
जितकल्पिते न मूदः क्षपकांपि सथा न मुझोत ॥ 
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भावाये-जो एक तरफ भावनामें चतुर होता है वह अपने 
 बहिनकी विडेंबनाको देखकर भी मोह नहीं करता है वेसे निनकल्पी 
साधु भी मोह नहीं करता है । 

५-मान तथा अपमानमें समताभावक्के बलसे भो ननपान आदियें 
जो लाभ हो उप्तमें संतोष रखना सो संतोषभावना है। इसका फल 
यह द्वे कि रागादिक उपाधिसे रहित परमानंदमई आत्मीक सुखमें 
तृप्ति पानेसे निदान बंध आदि विषयोंके सुखसे चित्तका हट माना। 


४-गणपोषणके पीछे आत्माकी भावनाके संस्कारकों चाहने- 
वाला अपने गणकों छोड़कर दुप्तरे गण या मुनिसधमें नाकर रहता 
है सो आत्मसंस्कार काल है| 

५-आत्मसंस्कारके पीछे आचारक्ी भाराधना अम्थमें कहे 
प्रमाण द्रव्य तथा भाव सललेखना करता है वह सल्लेखनाकाल है | 


६-पछेखनाके पीछे चार प्रकार आराधनाकी भावनाके द्वारा 
समाधिकी विधिसे कालको पृण करता है सो उत्तमार्थक्नाल है | 
यहां भी कोई प्रथमकाल आदिमें ही चार प्रकार आराधनाको 
प्राप्त करलेते हैं, छः कालका नियम नहीं है | यहां यह भ|वाथ है 
कि नीचे लिखी गाथाके प्रमाण जहां आगमका पार लेकर 
निश्चय रत्नत्रयकी भावनाके अनुकूल अथ व पढदोंसे व्याख्यान 
किया जाता है वह अध्यात्मझासत्र कहा जाता है- 
आदा ख़ु मज्क णाणे आंदा मे दंसणे चरित्त य | 
आदा पच्चक्खाणे आंदा में सबरे जेगे ॥ 
भावाये- मेरे ज्ञानमें आत्मा है-मरे दशन व चारित्रमें 
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आत्मा है, प्रत्याख्यान तथा त्यागमें मी आत्मा है-अयौत्‌ जहां 
आत्मामें स्थिति है वहां ये सब कुछ हें | 
अध्यात्म शास्रके आश्रित छः कालोंक्रा वणन पहले ही 
संक्षेपसे किया गया दे | नहां वीतराग सब्वेज्द्धारा कहे हुए छः 
द्रव्य आदिका भलेप्रकार श्रद्धान, ज्ञान व आचरणरूप भेद या 
व्यवहार रत्नत्रयका स्वरूप वणन किया माय वह आगमशार्त्र 
कहलाता है। यह कथन निश्चय रत्नत्रयमई आध्यात्मिक आचर- 
'णक्ना बाहरी साघन होता है-इसके आश्रित भी छः काल संश्षेपसे 
कहे गए | विशेष जानना हो तो छः कालोंका व्याख्यान दोनों ही 
आगम व अध्यात्म रूपसे पुर्व आचारयके कहे हुए क्रमानुसतार अन्य 
अन्थोंसे नानना योग्य है । 
इस तरह श्री नयसेनाचायेरूत तात्पयेवृत्तिमें पहले एकसे 
शकमों ग्यारह गाथाओंके द्वारा आठ अंतर अधिकारोंसे पांच अस्ति- 
काय व छः द्रव्यको कहनेवाला प्रथम महाजअधिकार कहा गया । 
उप्तके पीछे पच्ाप्त गाथाओंके द्वारा दश अंतर अधिकारोंसे नव पदा- 
थोको कदनेवाल। दूधरा महाअ बेकार कहा गया । फिर वीस गाया- 
ओंके हरा बारह स्थलोंसे मोश्ञ-दरूप व मोक्षमागंकोी कहनेचाला 
तीपरा महाअधिकरार कहा गया | ःस तरह तीन अधिकारोंसे ण्कसो 
इक्यासी गाथाओंमें पंचास्तिकाय पराभत समाप्त हुआ । 
स० नोट-प्रथम भाग १११ गाथाओंफा पहले प्रह्मशित हो 
चुका दे । अब यह दूपरा भाग नवपदार्थ दपंग ७० याथाओंका 


लिख! गया है । 
“-५ क्र ६€*-- 
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इस ह्वितीय भाग नवपदायेदर्पणका सार। 
इस पुस्तकका प्रारंभ दूधरे महाअधिकारसे है। इसमें पहले ही 
आचायने सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यकृचारित्रको मोक्षमार्गे 
कहा है | फिर सम्यक्तके विषयभूत नी पदार्थोके नाम गिनाए हैं। 
फिर इनका स्वरूप प्रारंभ किया है-जीव पदाथकों कहते हुए एके- 
द्वियसे पंचंद्रियपययत संपतारी जीवोंके भेद बताए हैं तथा कहा दे 
कि निश्चयनयसे जीव ज्ञानस्वरूप है| पुदुलकरमके उदयसे एर्कद्विय 
आदि शरीर जीवोंके बनते हैं, टनक्ली अवस्था सहित होनेके कारण 
जीवोंकोी व्यवहारनयसे एकंद्रिय आदि कहा है। फिर यह बताया 
है कि जब जीव इंद्रियोंसे प्रगट नहीं होता है तब कोन पदार्थ 
सजीव है व कोन पदाथ निर्जीव है इस्रका पता केसे लगाया 
जावे, इसके उत्तरमें वे विशेष चिद्ठ बताए हैं मो सजीब पदाथोमें 
पाए जाते हैं व निननात्र पदाथार्त नहीं पाए जाते हैं-वे चिह्न 
ये हें कि संसारी जोव देखते जानने हैं, सुखी चाहते 
हैं, दःखसे डरते हैं, हित या अद्वित करते हैं और उनका सुख 
दुःखरूप फल भोगने हैं | पुद्ल, घमे, अधम, आकाश तथा कालमें 
ये सन्न बाते नहीं पाई जाती हैं इससे ये सब अनीव पदाथर्में 
गर्भित हैं | फिर यह बताया है कि जीव और पुद्ठलके संयोगसे 
ही अनादिसे यह जीव कमके उदयके अप्तरसे राग टंप करता हे 
उप्ससे फिर कर्म बांधता हं जिप्तसे चारों गतियोंमें भ्रमण करता 
रहता दे जिस गतिमें जाता है वहां पदार्थक्रो ग्रहणकर फिर राग 
ढष करता है इससे कर्म बांघता है। इसतरह यह जीव अनादिसे 
संसारमें चक्कर लगा रद्मा है| कोई पुण्यात्मा जीत धरमंका लाभ प्राप्त 





[] जे 
है. ॥ + | 


[.,2४% 


. कर कर्मोड़ा क्षय ऋरके:मुंक्त दोनाता हे फिर पुण्य व प्राप परदार्थोका 
' स्वरूप कद्ते हुए बहाया, है ;क्नि,ये. पुण्य या पाप कमे, पुद्टूल जड़, 
मूर्तीक दे क्योंकि इनका; फल मूर्तीक है । मूर्तीक शरीरके द्वारा दी 
इनका फल होता है। जीव अनाद्िसे कर्मोसे बंधा है। पुराने बंषके 
कारणसे नया कृमेबंध होता . रहता हे-चंध पुद्दलका , पुद्लसे &ी 
होता दे, जीव बीचमें.,उनकी अवगाह किये हुए हे, हृप्तीसे राग 
हंपी होता हुआ कम्रेफेल- भोगता है और कमे बांधता रहता दे । 
आखव पदार्थ हझ। स्वरूप कहते हुए बताया है कि पुणयकर्मका आखक 
आुभरागसे व अनुकम्पा भावसे व चित्तकी उज्वलतासे; होता दै | 
पंचपरमेष्टीकी भक्तिमें: चु घमके आचरणमें शुभ राग द्वोता है; मूखे, 
प्यासे, रोगी, दुःखी जीवोंपर दयाभाव करके यथाशक्ति दुःल्न मेटनेश्नो 
अनुदृम्पा कहते हैं। -क्रोधादि कषायोके मंद रखनेसे'जित्त मलीत 
'नहीं होता है किन्तु स्षज्वल रहता है। फिर पापकर्मके, आलेवके 
कारण बताए हैं कि प्रमादप्तह्चित आचरण करना, इंव्रिश्रोंकि विषयोंमें 
अति लोलुपता रखना, दृमररोंकी क्रेशित करना व.दूसरोंकी. निन्दा 
करनी; आहार, भय, मंथुन, परियग्रह संज्ञामें फंसे। रहना, आते क्र 
राद्रध्यान करना, झपनी वुद्धिसे दुःखदाई उपोय, कर्रा:।, फिर संवर 
पदा्थेकों कहते हुए क्णेन किया है कि संब पदा्थोमें, रंग, ड्ेष, 
मोह छोड़ना चाह्दिये-झुड्ोपग्रे गीके ही संवर प्रदार्धका लाभ होता 
है। फिर निनरा पदाभंको कह ते हुए दिखलाया है. दि;:तप। करना 
निनराच्ा कारण है| उसमें मुख्य तप आत्मध्याम है। बंध: पदाथेको 
कहते हुए बंधका कारण;हामढ्रेष, मोह बतावा है. तथा। सिध्यास्व, 
, अविरति, कपाय(व-ख़न, :वचन, काय योगोंको बेंक्की सुस्त हेतु 
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अलठकाया है। हनहींसे आठों प्रकारके कमोका बेध होता है। फिर 
ओोक्षका स्वरूप बताया है कि संवर व निर्मगके कारणसे यह आत्मा 
जब सर्वे कमोसे छूटकर अनन्त ज्ञान, दर्शन, वीबे, सुखमई शुद्ध 
होनाता है वही भोक्ष है। इस तरह मोक्ष पदार्थकों सामान्यरीतिसे 
कह करके फिर तीसरे अधिकारमें उसीका विशेष स्वरूय बताया है 
(के मोत्य मीवका निमस्वभाव है। फिर निश्चयनयसे मोक्षका मांगे 
बतावा है कि वह स्व समयरूप है। जथोत्‌ जहां आत्मा आखव 
और बंधके कारण पर पदाथेमें रमणसे विरक्त होमाता है और एक- 
चित्त हो आप आपमें समतामावसे रमण करता है वही स्वस्मय रूप 
निश्रय मोक्षमागे है-हस निश्चय मागंका सहकारी व्यवहार मोक्षमा्गे 
है। यह व्यवहार रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रयका सहकारी है। जो साधु 
सब परिग्रहसे विरक्त होऋर व्यवहार मागेके आलम्बनसे निम्चयमोक्ष- 
मार्गकूप स्वचरित्रमें ठहर जाता दे वही मोक्षका साधनेबाला है | 
फिर यह बताया है कि जो भव्य जीव यह अ्रढान करता है कि 
मोक्ष आत्माहा स्वभाव है तथा वह परमानंद स्वरूप है वही स्वयं 
मोक्षमार्गी द्वोन्मता है | 

मोक्षमागमें किचित्‌ भी परपदाथेसे रागको निषेष किया गया 
है। बहांतक कि जो कोई पांच परमेष्ठीमें मक्ति करता है वद्द भी 
मोक्षके अति निकट मागेसे दूर है। भक्तवंत पुरुष पुण्य बांधकर 
अविष्यमें श्ेक्षका साक्षात्‌ माये पाप्तक्ता है परन्तु उस समय तो कह 
मोक्षमागेसे टूर है | नहां बिक्कुल साम्यभाव होता है वहीं निश्चव- 
मोक्षमाम है । आचायेने बताया दे कि श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र ही 
यंध तथा मोक्षके मा हैं। यदि संधार सम्बन्धी मिथ्या अद्धान, 
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ह्ञान, चारित्र हें तब के नंधके कारण हैं ओर जो के मोक्ष सम्बन्धी 
सम्यक्‌ श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र हें तब ने मोक्षके कारण हैं। श्रद्धावान 
भी यदि चारित्रके मार्ममें झुभोपयोगरूप है तब वह पुण्यकरमको 
” बांधकर स्वर्गादि स्थानोंको प्राप्त करता है। नब श्रद्धावान शुद्ध 
उपयोगमें रमेगा तब ही पूर्वबद्ध कर्मो्ी निभरा कर सकेगा। निवो- 
णका वही लाभ करेगा जो बिलकुल ममता, भक्ति व राग छोड़कर 
' एक निम आत्माके ही रमणीक स्वतंत्र व पवित्र बागमें क्रीड़ा 
करेगा | तास्पये यही निकाला गबा हे कि सम्बग्दशन और सम्य- 
गान पूवेढ जो बीतरागता है वही पूर्ण वोतराग होनेका साधन हे। 
यह वीतरागता श्रतज्ञानके आलम्बनसे झुद्ध आत्मीकभावमें स्वानु- 
भव प्राप्त करनेसे प्रगट होती हे | 

श्री कुन्दकुन्दाचाये परम दयालु होकर इस ग्रन्थमें भव्य 
नीवोंको बह मांगे बताते हैं निस्से यह दुःखी प्राणी इस्त वर्तमान 
नीवनमें भी सुखशांति पावे तथा आगामी भी सुखझ्ञांतिका भोक्ता 
बना रहे | स्वानुमव एक ऐसी मीठी अम्रतमई ओषधि हे कि जिससे 
पीनेबालेको उसी समय आनन्दका लाभ होता, आत्मामें पुष्टि णाती 
कमेविकार शमन होते तथा भविष्यमें परम अनुपम मोक्षका धारावाही 
आनंद अनन्तकालके लिये प्राप्त दोनाता। नो सुख व श्षांतिको 
चाहनेवाले हैं उनको उचित है कि वे अध्यात्मका मनन करते रहें 
ओर श्री कुन्दकुंद महारानके बचनोंमें श्रद्धा रखइर वतन करें- 
उनका जीवन बाहरी कष्टके साधन रहते हुए भी सुखपूणे और 
संतोषी होमायगा, वे मुक्तिके भावको आपमें स्वयं पाने ढगेगें 
उनके भीतर त्यागमावका अंकुर जम जाबगा, वे स्वयं त्यायी होते 
हुए परम धामके मामेपर चढ़ते 
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जीव इप ग्रन्थफों वारवार स्वाध्याबे करके सुखझांति 
पावे यही हमारी मंगलकामना. है| 


भाषाकारका संक्षिप्त' परिचय । 

| दोहा। 
अग्रवेश शुभ गोत्र है, गोयरू जन्म विचार । 

 मकखनलाल पिता तनो, पूत्र' तृतिय अवधार॥ १॥ 
लक्ष्मणपुर ही जन्म है, किया वास तहे आय । 
संवत यासी उद्निसा, लपॉकाल “'सु्दाय || ५ || 
अड़तालीस उमर धरे, श्रावक व्रत तल्लीन । 
सीतल सुखुदधि नामको, धारक हूं मतिहीन || ३ ॥। 
धर्मज्ञान प्रेमी बडे, अजितप्रसाद वकील । 

. अजिताश्रम डेरा किया, पठन ग्रन्थ वे दील ।। ४ ॥ 
जगमन्धरके लालने, उल्या' इंग्लिश कीन । 
गोमटसारादिकनि तिन, मेद्रंणपं चित दीन ॥।| ५ ॥। 

' झोधत अजितप्रसादजी, छपत प्रेस नवलेश । 

इंग्लिश ब्राता जन बहुत, जानें धरम जिनेश ।| ६ 

अतसर पाय खजन्नानकोी, मनन अथ सुखकार । 

पंचास्तिकाय टीका लिखी, जयसेन टक्ति विचार।। ७॥ 

नगर जिनालय छः लक्ष, सप्तम अजितप्रसाद । 

निज घर चेयालय किया, 'पमे बटन मयोद ॥ ८ ॥ 


बाग. # आय, तक ज मप्र य की आया लैपीपामग्प्णामिया 
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मेचमिशीमो मम न युखा पैन लदूदकम या किमी एक. 22 ० | औ ॥ 0 ६. #लोद पम्पिएरििंक जग, /त्र यू अगेदकी गए रििकसी +आी ते मा आम | प्री 


मुम्नेलछल सुकागजी, नगर द्वार दरम्यान । 

जिन मृह शाला धर्म शुभ, वनवावत अधघहान ॥ ९ ॥। 
भ्त मृह जन दिगम्बरी, लगे खयं ज्यवसाय। 

साधत तीनों वर्गंकी, जिनमत श्रद्धा लाय )। १० ॥ 
फतहचद हैं जोहरी, देवीदास कुटुम्ब । 

संभव शिपर सुहान हैं, घरत पमें आलम्ब ।॥| ११९ || 
गोविन्दपरसाद हैं, रिपमचंद म्रु उदार । 
वनवारी नेमचेद हैं, संतलाल गुणकार है १२॥ 
हैं दृगोपरसादनी, और कन्हैयालाल । 
राघेलाल बनारसी, सुधी बरातीलाल ॥ १३ ॥ 
नेमचंट दानी रिपभ. दास सु दुर्गादास । 
अ्यामविहारीलाल हैं, सुगनचंद शिनदास ॥ १७४ ॥ 
लाल चिरंजी जेठमट, हरपचंद सोनपाल । 
पाणक गोकुलचेद है, दो वकील जिनमाल ॥ १९५ ॥ 
इयादिक साधम्रि सह, वीयो काल अदोष । 

महिमा श्री जिनधमकी, हे अनुपम गुणकोष॥ १६॥ 
प्रगसिर तवदि आठम दिना, वार शनी सुखकार । 
ग्रथ मुपूरण यह किया, मेगलीक हरवार ॥ १७॥ 
सन उनश्नविस छत्बीस है, मास नवम्बर जान । 
सप्तरीस निन्रके समय, ग्रंथ हुओ अवद्दान ॥ १८ ॥ 
'मेगल श्री अरहंत हैं, पंगल सिद्ध महान । 
आचारजण उवज्ञाय मुनि, नमूं चरण हिय आन ॥१९ ॥ 
ह इति | ता० २७-११९०२ ६ 


























